मुद्ठक- 
मडचन्द क्रिसनदास कापड़िया, 
धजैनविजय” प्रिन्टिग प्रेत-छरत 





प्रकाशव:- 
मूल्चन्द किसनदास कापड़िया, 

/र मि है 
* मक्ामक, नेनमित्र' व मालिक, दिगम्बर बेस पुम्तकालः 
चन्दावडी-सुरत 
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झुद्ध आत्माफे अनुभवसे ही छुख्त शांतिका राम होता है. तथा 
इसीका अम्याप्त ऐसे पदमें पहुंचा देता है कि गहां पदा ही सुख 
शाति रहती है। यह इष्टोपदेश रथ आत्मानुभवके लिये परम 
उदार दातारके समान है। श्री पूज्यपादरवामी बढ़े प्राची 
भाचाय तीपरी चौथी शताब्दीमें होगए हैं, मिनके द्वाग बहुतते 
अन्धोंकी रचना हुईं है | श्री तत्वायेसत्रत्नी वृत्ति पर्वारभस्िद्धि, 
जेनेन्द्रव्याकरण व प्रमाधिशतक ये प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं | इसकी 
संस्कृतवृत्ति १६ वीं शताब्दीमें प्रप्तिद्ध मालवा निवासी पंडित 
साशापरने की थी | उप्तीक़ा आश्रय लेकर यह भाषाकी रचना 
संगठित की गई है। यदि कहीं भावमें भूल रह गई हो तो 
तत्वानुभवी विंदलन सुधारकर मुझे सुचित करें। इसके 
मुद्रण्में संशोधनकी अप्तावधानीसे वहुत्सी भें रह गई हैं पो 
पाठकंगण शुद्धाशुद्धि पत्रपे- पहले ठीक करके पढ़ें निप्षमें अथमें 
कोई भ्रम न पढ़े | हम स्वयं दूर होनेके कारण शोधनकर नहीं 
सक्ते-इपके छिये हम पाठकोंसे क्षमाप्रार्थी है। यह ग्रेथ सर्व 
साधारणके घुगम बोधके लिये ५१ छोक होनेपर भी विस्तारसे 
हिखा गया है [ से मेन मंदिरिंके सरखती भेडारके अध्यक्षोंको 
उचित है कि इसकी लिखित प्रति भडारमें विरानमानक्र एक 
दफे शार्रप्तमामें अवश्य बंचवावें | इप्तका प्रकाश पर्मप्रेमी लाला 
बरातीलालजी यहियागनने अपने पृज्य पिता लाला 
दामोद्रदासजीकी र्मृतिमें करके जैनमित्र ' के ग्राहकोंको 
विनामूल्य वितरण किया है निप्से उनको आत्मलाभ हो | 


कलकत्ता, वीर सं० २४४४८ | अध्यात्तरसिक- 
आश्िन 8६ १५ ता, ५-१०-२२ ब्रह्मचारी शौतलप्रसाद । 
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स्वगंवासी श्रीमान्‌ लाला दाधोदररद[सजी 
भूतपूर्व मंत्री, जेनधर्मप्रवाडिनी ९] ह 


गहरे 


लखनऊ शहर | » ग 


श्रीमान्‌ लाछा दामोदरदासनी ढुखनऊमें एक न्मूरेहार 
बुद्धिमान, धर्मात्मा तथा प्रतिष्ठित जेनी थे। आपका जन्म विकेम 
पंवत्‌ १९१रशमें हुआ था | आपके पिता छाठा लल्लीमलजी 
मैत्तल गोत्र, अग्रवाल दिगम्बर जेन जातिके साधारण स्थितिके, 
गृहस्थ थे। आपके पिता चार भाई थे, सबसे बढ़े लाला लछीमलजी, 
उनसे छोटे छाला वेडीमलनी, उनसे छोटे छाल प्रभृदुयालगी और 
सबसे छोटे विशश्वरनाथनी थे। लाला दामोदरदासनीके एक परे 
छोटे भाई छाहा दुरगाप्रसादनी अब मोजूदू हैं। आपके पिता 
कलुकते ( मटिया बुरभ ) में ठखनऊके नवाब बानिद अली साहबके 
यहां प्ामान देते ये । जब नवाब साहब छखनऊ छोड़कर मठ्या 
बुरन कलकत्तेमें रहने रंगे तब आपके पितानीकों भी अपनी दृकान 
वहां ही लेजानी पड़ीथी और आपके तीनों चचा यहा चिकने व 
बनानी आदिका काम अलग २ करते थे | आपको अपनी बाह्या- 
वस्थासे ही विद्याम्याप्तका बडा शोक था। जापके पिताके करकृत्ते 
रहनेके कारण आपको विद्याभ्यासकी प्रेरणा न करने पर भी भाप 
८ व्षकी अव्स्थासे ही श्री निनमंदिरनीमें रोन पूना पढ़ा करते 
थे। नब आपकी अवस्था !१३ बषकी थी तब आपका विवाह रुख- 


(१६) 


नउमें छाक्ष ननन्‍्हेंगठजी ग्ोटेवाले वेष्णवत्र्मावरंबीके यहां हुआ 
था | आपके विवाहक्रे २ वर्षके पश्चात्‌ ही भापकी स्रीका खगेवास 
होगया; उप्त समय आपकी अवस्था १४ वरप्तक्की थी तो भी भाप 
हिन्दी भच्छी तरह पढ़ गए थे और भाप श्री मंद्रिमी यहियागेनमे 
रोनाना प्भाक़ा शास्त्र बांचने लगे थे, उप्त वक्त आपको अंग्ननी 
फारसी पहनेका शोक पेदा हुआ और भाप लखनऊ जुबिली हाई- 
स्कूलके प्रिन्प्िपल प्ताहवके पाप्त माकर मिले और उनसे कहा कि 
मुझको अग्रेनी पढना मंजूर है मगर मेरी अवस्था इप्त समय १४ 
चर्षफी है अगर मुझको एक स्ताक बाद ? दरना मिलेगा नेप्ता क्रि 
कायदा है तो में न पद पकूंगा | जाप मेहरबानी करके मेरे ऊपर 
यह छुपा करें कि छ माही परीक्षामें १ स्तालका कोप याद करके 
यदि परीक्षामें पाप्त होनाऊ तो मुझको ऊँचा दरमा मिल नाया 
करे | प्रिन्प्रिपल साहबने यह बात मंजूर करली, तब आपने अंग्रनी 
पदना शुरू किया और हस्ती तरह दरभा चह़ते गए, उप्त वक्त 
आपके पितामीने मना भी किया परन्तु आप विद्याक्नी रुचिके 
कारण अपने पितामीकी अप्रप्नत्तता उठाते हुए भी रातदिन पढनेमें 
ही परिश्रम करते रहे, और १८ वर्षकी अवस्थामें ही आप मिडिक 


क्लापकी परीक्षा देशर स्कूलमें सबसे प्रथम जाए, उप्त वक्त आपको 
स्कूल्से स्कालशिप मिलने लगी | 


उप्ती समय आपका दृप्तरा विवाह १८ वर्ष्री अवस्थामें 
छाढा मरखनलालनीकी सुपुत्री ( नेनधर्मभूषण ब्रह्मचारी शीतहन- 
प्रसादनीकी वड़ी बहिन) के साथ हुआ। बह्मचारीमीने अपनी 
तहिनको कन्याक्‍त्थामें ही विद्याम्याप्त कराकर बहुत सुशील और 
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थर्मात्मा बना दी थी जाप स्कूलमें विधाध्ययन करते रहे- औीर 
२० वर्षफ्री अवस्थामें- मापने एन्ट्रेस्रा इम्विहान दिया। 
आप इम्तिहान दे ही रहे थ्रे कि कलकत्तेमें नाव साहबका 
स्वर्गेवाप्त हो गया | और आपका बहुतप्ता हुपया डूब गया। 
इससे आपके पितानी दृकान उठांकर रुखनऊ आेड्डी तेयारी 
कर ही रहे थे कि भापके चचा छाला विश्वश्वरनाथनी ' चिकनका 
माह वेचनेके वास्ते कठकत गये | वहां माकर, उन्होंने सब्र 
हाल देखकर अपने बढ़े भाईसे कृह्दा कि भाप रखनऊ न 
जोइये, यहां ही विकनकी दूकान कर लीजिये, हम आप यहा रहेंगे 
ओर लक्ष्के वेहांसे मा बनवाकर भेनेंगे । लाला लल्डीमथ्नीने 
अपने- छोटे भाईकी बात मानढी और लखबऊ आकर आपसे कहा 
कि अब तुमको पढ़ना छोड़ना होगा जर यहां भपने दोनों भाई 
योके नामसे दृकान करनी होगी | हम कछकत्तेमे चिकनक्ते मालकी 
दूकान करेंगे, तुम यहासे माठ बनवाकर भेनना । आपने अपने 
पिठाकी आज्ञा मानकर पढना छोड़ दिया ओर दामोदरदास 
दुरगाप्रसाद के नामसे दृकान खोल दी | आपके पिवानीने 
'कलकत्ते माकर तुलापट्टी षानारमें एक दूकान किराये पर लेकर 
विश्वेश्वरनाथ दामोदरदास के नामसे दूकान खोल दी | 

आपने पढ़नेमें इप्त कदर परिश्रम क्रियाथ। कि आपको श्वाप्त- 
का रोग हो गया निप्तसे भापएकरो बहुत तकलीफ रहती थी। 
आपने हमारों रुपये दवाईमें खच किए परन्तु किसी भी प्रकार 
जाप इस रोगसे निरोग न हो सके । अतमें इसी रोयके द्वारण 
आप शीघ्र शरीर त्याग गये | 
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आपकी रखनऊक्नी दृह्ानने खूब तखकी की,। आपका 
विकनका मार करकत्तेड़ी दृकानके सिवाय और बहुत ,बढ़े ६३ 
शहरों ( मुखई, अहमदाबाद, दिल्ही आदि स्थानों ) में माने रुगा 
और भापक्री कल़कत्तेवाढी दृकान भी खूब चढ़ी भोर भापने 
अपनी चत्॒राईसे थोड़े ही समयमें बहुत द्रव्य उपानेन कर लिया 
यहांवक कि बहुतसी त्थावर मिलकियत भी करकी | आपकी धमकी 
तरफ विशेष रुचि थी | यहियागंनके श्रीमंदिरनीमें समाका शास्त्र 
आप ही बांचते थे 

यद्यपि आपको संस्कतका ज्ञान न था परन्तु क्षापकी बुद्धि 
इतनी विलक्षण थी कि जेप्ता शाख्रका व्यास्यान आप करते थे 
वेप्ता जच्छा विद्वान्‌ भी मुश्किहसे वर प्क्ता था। 

वि० छं० १९९६० में आपने नेन समा लखनऊके मंत्रित्व 
पदकी ल्लीकार किया | आपने सभाके कार्येसे छूखनऊ समानकी 
बहुत उन्नति की जिम्त उद्योग्से छलंनऊमें ने पाठशाला, नेन 
ओपधाहय स्थापित होगये, नेन बागमें नवीन मंडप भी करीब १ 
एक काख़ रु० की ढागतका आपहीके प्रवत्तसे रखनऊ मेन 
समानने बनवाया और हर स्ताल मिती माघ शुक्र ९ मीको रथोत्सक 
करना निश्चित किया | आपने २३ वर्ष स्मके मंत्रित्वका कार्य 
बड़ी ही उत्तम रीतिसे किया | आपकी कोठी छापाबामारमें आपके 
चचा लाला विश्वश्वरनाथनीने मनोश चैत्याछय निर्मापित कराया 
ओर श्री मंद्रिनी यहियागंनके सामने एक बहुत बड़ा बाग धर्म- 
शालाके वास्ते खरीदा है। 

आपके दूपरे चचा छा० प्रभूदयालजीने भी श्री मेद्रिनीके 
समने पमेशाल बनवाई है । आपने यहियागनर्में एक कोठी व 
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एक मकान इसलिये बनवाया है कि निप्त क्रिसीकों विवाह आदि 
व भीर किसी कार्यके वास्ते मकानकी आवश्यक्ता हो वह अपना 
कार्य उप्तमे कर ले। लखनऊमें भापके बहुतसे मकानात व दूकाने: 
किराये पर चलती-है भोर आपका बहुत यश हैं| ननताके बहुतसे 
आपसके झगड़े आप-ही-तय कर दिया करते-थे | आप श्रीगिरनार- 
जी, शिखरजी आदि करीब २ प्र तीथोकी यात्रा कर चुके थे । 
. आपने अपने बड़ पुत्र काला बरातीलालनीका विवाह 
रुखनऊमे ० देबीदाप्तनी गोटेबार्लों ( प्रभापति, मेन समा 
लखनऊ )की सुपुन्नीके साथ बडी धूमपामसे किया था। आपने 
मरते समय दो पुत्र छोड़े थे निप्तमें १ का देहांत हो गया । 
आपके छोटे मई लाल दुर्गापप्तादजीके १ पुत्र व २ पृत्रियां 
हैं| भापके चचा ढाढा विशवेश्वरनाथनीके भी ! पूत्र छारा 
निनेश्वरदासनी हैं और २ पृत्रियां हैं। दूधरे चचा लाता प्रभूदया 
लगी अपना चिकन व कपड़ेका रुमगार' जहुग करते हैं उनके भी 
१ पुत्र ला० सुमेरचंदजी हैं| 
वि० सं० १९७३ में माघ शुरू श्को आपका ९० वर्षकी 
अवस्थामें अचानक सवगंवाप्त हो गया, गिप्तसे आपके कुटुबियोंको 
ठथा लखनऊ निवासियोंकी अत्यंत दुःख हुआ | 
भापकी धर्मपत्नीने स* १९७४ में अपने स्वर्गीय पतिकी 
सृतिमे जन सावजनिक पुस्तकालय स्थापित कराया, 
निप्तको जेन समान रुखनऊ अपने द्रव्यसे चला रही है। श्रीमात्‌ 
नाबू अगितप्रसादनी वकील पुष्तकालय प्रवधक् कमेटीके सभापति 
व लाला बरातीछालनी मंत्री हैं | 
सेबत्‌ १९७३ में मिती कात्िक वदी १२कों आपके छोटे 
पुत्र शानचेदका १० वर्षकी अवश्यामें भर उप्के २-दिन बाद 
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ही भाषक़ी धर्मपत्नीक्ा १० वर्षकी अवस्थामें स्ावाप्त हो गया, 
हन दोनोंके खर्गशप्त होनेसे आपके बड़े पुत्र लाढा बरातीरालूनी- 
को अप्तीम दुःख हुमा, परन्तु श्रीमान्‌ जेनधर्मभृषण बअह्मचारी 
शीतरुप्रतादनीके पेब्ोधन करनेसे उनका चित्त शान्त हुआ। 
बरातीलालनी बहुत उत्ताही घर्मप्रेमी पतन अपने पिताके समान हैं। 
लाला बरातीलालनीने से? १९७७में मेत्र सभाके मत्रित्व- 
पदकों स्वीकार किया | जापने अपने तथा अपने मित्र चिरेमील[छ 
मथुरावालेके प्रयतनसे स॑० १९५६में 'जैन सम्मेलन नाटक 
जन समान हारा स्थापित कराया निप्तके सभापति बाबू फतेहचेद्ी 
जोहरी हैं | नाटकहारा आपने कई शिक्षाप्रद जमिनय रथोत्सवफे 
अवप्तरपर दिखलाकर गन समान तथा अम्यमतावरूम्बियोंसे बहु- 
तम्ती कुरीतिया दूर कराई | आप हीके प्रदान तथा नेनधर्ममृषण 
ग्रह्मचारी शीतलप्रादनीके उपदेशसे लखनऊ मेन समा वेश्या- 
तृत्य विवाह जादि खुशीके मौकोंपर बिलकुल बढ हो गया | और 
जेनपद्धतिके अनुप्तार विवाह आदि शुभ काय करानेकी समानको. 
बहुत प्रेषणा की है और यथाशक्ति प्रचार भी हो रहा है। आपद्टीक़े 
प्रयत्नसे लखनऊमें गतवर्ष महासमाका अधिवेशन बड़ी ही पफलताके 
साथ हुआ था ओर आपहीने स्वागत समितिके मंत्रित्वका कार्य 
बहुत परिश्रमके साथ क्रिया था। जापकी कलकत्तेवाढी दृकान 
लाढा विश्वश्वरनाथ दामोदरसनीके नामसे भत्र भी चढ रही है 
और ५ दूकाने रखनऊमें निम्न लिखित नामसे हैं- हु 
दामोदरदाप्त दुरगाउप्ताद_पिकनवाले, यहियांगेन | 
दामोदरदाप्त निनेश्वरदाप्, कोटीकपड़ा, छापाबनार |. ,/ 


हा 
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मुन्नेलाक जिनेशवरदार, ग्ोशवाले, विष्योरिया हटीठ | 
, « बरातीछाढ नेन एण्डको० जनरह मैट बहियागंन। 
बरातीछार चिरनीराल बरतनवाहे, अमीनावाद। 
ढा० दामोदरदाप्भीमें एक विशेष गुण यह था कि वह 
हम तरहसे जन्योंके साथ व्यवहार करते थे कि उनका कोई धनु 
नहीं होता था किन्तु सब मित्र ही रहते थे | प्रभामें भाषके भाष- 
णक्का ऐप्ता अप्तर पढ़ता था कि मिप्त कार्यों आप मनमें ठान छेते 
थे क्ि होना चाहिये उप्त कायेको आप करके ही रहते ये, बड़े २ 
कठिन कार्यामें छोग आपकी सम्मति ढेते थे, आप कचहरीके कार्यो 
बढ़े चतुर थे। वक्ीलोंकों भी आपकी सम्मतिसे छाम पहुचता था। 
श्रेताम्घर गैन समानके प्ाथ मो शिखरणीकी पूमाका मुकदमा 
चला था, उप्तमें आपकी प्रमाणिक गवाहीका हाईको्टोके मर्गोपर 
भी अप्तर पढ़ा है | घर्मके कार्यमें आप हरतरह मुछ्तेद रहते थे । 
लखनऊमें जो कुछ धर्मकी रौनक थी वह सब जापके गाठ प्रय- 
लका फल था। आप घंटों समामं समाप्तदेकि हइन्तनारें चेंठे रहते 
- थे, कमी घवहाते न ये। आपके पेर्यंके फहसे ही रखनऊ प्माव 
' उप्तके आधीनकी संस्थाएं बराबर चलती रहीं जोर अबतक वे चक 
रही है गिप्तमें प्रयन उनहींके सुपुत्रकरा है। सच है परम 
पुरुषेकि पुन्यके उदयसे कमी कभी २ उनके पदश पुत्र ही होते 
है। आप इतने परोपकारी थे कि अपनी जातिमें व अन्य कोई 
भाई या बहन आपसे द्रव्यकी इच्छा करते तो आप फोरन उचार 
देकर उप्तका काम निकाल देते थे। नेम प्माचार पत्र बराबर पढते 
थे | यदि कोई पंकट व हानि हो जाती थी तो आपका मन भेद- 
विज्ञानसे उप्तका दुख नहीं मानता था। भाप उदा अपन 
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दौखते ये |.आपके क्ुटुम्बमें घनकी वृद्धि होनेमें सुर उद्योगी भाप 
थे | आपके सुपृत्र चरातीछाल भी आपके ही जीवनका भनुप्तरण 
कर रहे हैं और धर्म व'भांतिकी सेवामें अच्छी' तरह लीन हें। 
“आपने कंभी अपना फोटो नहीं लिवाया था जिससे हम 
"आपका फटे देनेसे छावार हैं, इस लिये ' हमने उनके सुपुत्र 
बरांतीलालजीका ही फोटो देना उचित प्रमझा । क्योंकि 
पुत्रका चित्र पिताके चित्रका भांव अंतरंगेमें खींच पक्ता है। 
भआपके मनमें किसी धर्म कॉयकों करमेकी इच्छा थी' कि! स्सिमें 
अपनी सम्पंत्तिको सफल करें, परन्तु यक्रायक कालका गआप्त हो' 
ननेसे आप नहीं कर प्के | अब उनके लघुभ्राता तथा उनके 
- सृपुत्नने विचार किया कि अपने कुटुम्बमें प्रकट ! भादेश पुरुष री 
स्पृतिमें कोई विशेष धमेका काये करें । 
इसी लिये यह /इष्टोपदेशा” ग्रन्थ उनके सुपुत्र छाला 
बरातीलालजीने उनकी ए्टतिमें प्रकाशित कराफे ज्ञानदावका ,.यह एक 
प्रशेप्तनीय कार्य किया है | इसी तरह और भी अन्य--कोई-जडा 
काम करके संपने' पिताके यशकों चिरकाल नाग्रत रखना चाहिये । 
व्धमें अथ और काम पुरुषाथकि-साथक एक नमूनेदार /गृहस्थका 
नाम यदि देखना हो तो लखनऊ: निवासी : लाला दामोदर- 
दासजीका स्मरण कर लेना चाहिये । हे 
आपकी स्प्रतिमें नो.यह इप्टोपदेश” अथ प्रकाशित हो रहा है 
'वह मनुष्य समानके लिये।बहुत ही उपयोगी दै। 
'समान सेवक-मल चंद किसनदास कापडिंपा, 
प्रकाशक । 








हु 





+ है 
५ फर्र3,0००५ १ २ 
३००7० कं 
4 वश 
हः 
की का 
०7८ य हद ५ यम 


५७७५ ०००-०७ पैन सनफिलन टी: २३०3०->++२ननप ट #-++ 


श्रीमान लाला बरातीलालजी जन-छखनऊ। 
( छरगवासी लाला दामोदरदाप्तनीके सुपुत्र 





रो ० (5 प ध 
श्रीइप्ठीपदेशकी माषादीकों ॥ 
दोहा-परम शुद्ध अविकार गुण, हैं अनंत जा गेर । 
भेद रहित आनन्द्मय, बंदों जग सिरमौर ॥ 
परमरातम सवमल रहित, ज्ञान-वीयें छुखधाम । 
तनुर्मे हो वा तन रहित, बंदी आठो जाम ॥ 
ऋण्भनाथकों आदिले, महार्वार पर्यत । 
जिन शासन उपदेष्ठा, मिथ्या तिमिर नशव ॥ 
बरतमान चोवीस प्रभु, क्षत्री दीश्ये प्रकाश । 
नमन करत पुन्नन करत, होते पापकों लाश ॥ 
साध्य कियो निज अर्थकों, हैं झटद्ृत्य महान । 
निन सत्तामें थिर सुखी, नम सिद्ध भगवान ॥ 
हृषभसनकों आदि, शुरु गोतम गण धार । 
चार ज्ञानधारी नमहूँ, निज अनुभव कतोर ॥ 
भद्ाहु शुतकेवडी, परम साथु गुणघार | 
चद्रगुए तप बंद कर. सुति पद लियो विचार ॥ 
“ए ज्ह्म म्रिती श्रवण बे ७० प्रात शनतिर ता० ३०७०१ 


के 


इ्ेपरेश टीका । २्‌ 


संघ धर्म रक्षा करण, दक्षिण दिशा जाय । 

निर्मल चारितके धनी, दोनोकों सिरनाय ॥ 

श्री कुंदर्कुद मुनिरोमको; सुमरूं वारम्वार । 
आतम्त् सृम्र॑थम, दर्शायों अविकार ॥। 

श्री उमास्तापि महाराजकोी, नमहुँ त्रियोग सम्हार । 
तलारथंग तलको, कियों सुगम विस्तार । 

श्री पूज्यपाद मुनिराजकों, ध्यान करूं मन छाय | 
भव्य जीवकों हित कियो, इष्ट उपदेश रचाय ॥ 
आश्ाघार पंडित गुणी, टीका रची विशाल । 

देख तिसे भाषा करूं, प्रगणे आतमछाल ॥ 


संसक्ृत टीक्ञाकारका मगलाचरण | 

छोक-परमात्मानमानम्य, झुझुष्तु) र्वात्मसविद । 

इप्छोपद्शमाचएऐे, स्वशक्त्याशाधरः रफुंथ्म ॥ 

भावाथ करमवधसे मुक्तिको चाहनेवाला में आशाधर 
परमात्माको नमस्कार करके अपने आत्मामें अनुभवकी प्राप्तिके 
लिये अप्नी शक्तिके अनुप्तार प्रगट रूपसे इृश्त इप्टोपदेशका व्याहयान 
करूंगा। 

उत्थानिका-भांगे पहले ही ऐेपा विचारकर कि नो 
जिप्तके गुणोंकी प्राप्तिको चाहता है वह उन ग्रुणोंके घरनेवाले 
विशेष पुरुषको नमस्कार करता है | इस अभ्के कृता श्री पृज्यपाद 
स्वामी प्र्मात्माके गणकि अर्थी होऋर ण्स्मात्पाकों नमम्बार 


/ 


» 
ग्र 
नव 


३ पशोपदेश दीका।- 
-छोक-यस्य स्वयं रवभावाप्तिरभाषे कृत्लकसणः 
तस्मे संज्ञानरुपाय नमो 5हतु परमात्मने ॥१॥ 
सामान्याथ-मिप्तके स्वयं अपने ही पुरुषाबपते पर्व क- 
मेंकि नाश किये जानेपर अपने सवभावकी आप्ति हुई-है उप्त सम्ब- 
ग्यान सरूप परमात्माको नमस्कार हो | - 
विशषाध अंखय साहित-( यर्य ) निप्के (स्वय) 
अपने ही हारा अथोत पूण रत्यत्रयमई भावके द्वारा (ऋत्लकर्मण-) 
मम्पूणे द्रव्य कमें शञानावरणादि ओर भाव कम रागद्रेषादि नो 
आताको परतंत्र रखनेमें या उसे खवाधीन न होनेमें निमित्त हैं उनके 
(अमावे)कर्मशक्ति रूपसे नए हो जानेपर भर्थात्‌ आत्मासे द्रव्य कमोन्नी 
वांणाक्षेके छूट भाने पर (स्वभावाप्ति)) अपने निमेठ और निश्रल 
चतन्य सवरूपकी प्राप्ति होगई है अथीत्‌ निविकय समाधिकी 
अपेक्षा 'अपने निम स्वरूपसे तादात्म्य परिणति अथात्‌ एकता हो 
गईं है अर्थात्‌ छृतक्ृत्य होनेसे अपने स्वरूपमें स्थिरता हो गई 
“है (सम) उमर (पज्ञानकूपाय) सम्यकू अर्थात्‌ सम्पूर्ण पदाथथोत्रो 
साक्षात्कार करनेवाला यहां तक कि जयंत सूक्षा परमाणु भादि 
तथा धम, अप, आकाश, काढ, जीवादिकोंकों भी प्रत्यक्ष देख- 
नेवारा और ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनी और अतराय कर्मोके 
नाश होनेपर प्स्पृणे विज्वारोंकों दूर छोडनेवाला नो सपृर्ण फेवल- 
जात आपापरको जाननेवाढ्ा उप्त रूप है ख़माव निम्रका ऐसे 
(प्रमात्मने) परमात्माकों अर्थात्‌ भव्यावाध और जक्षीण अति- 
शय पनेके धारणसे प्रम्पृणे संत्ारो नीबोंसे उत्कृष्ट है पेतन्य 
आत्मा निम्तका ऐसे पवित्र आत्माको (नमो5स्तु) नमस्कार हो । 


इशेपदेश टीका । ४ 


उस तरह आधे छोकमें परमात्म स्वरूपकी प्राप्तिका उपाय बताया 
ह और नीचेके आधे ोकमें आराघने योग्य परमात्माका स्वरूप 
कहा है | 


भावाथ-इस *ोड़में सामी पूज्यपादने इट्ोपदेश ग्रेथका. 
सार ही वर्णन कर दिया है-निम्तमें पहले तो यह बताया है कि 
यह भात्मा अनादि कालसे कर्मोसे बढ होनेसे स्वतंत्र नहीं है. 
और न अपने निन पमावमें कछोल कर रहा दे इसीसे सप्तारमें 
अमण करता हुआ साधारण जात्माकी दशामें पडा हुआ अनेक 
प्रकार केश और बाधाओंका अनुभव कर रहा है। यहा इस बातको 
अपने अनुभवसे निश्चय कर लेना चाहिये कि में स्वये भात्मा हूं 
क्योंकि 'यः अतति गच्छति जानाति सः भात्मा! इप्त व्युतपत्तिसे 
जो जाननेवाल है वही आत्मा है क्योंकि मे जाननेवाला हू और 
शरीर जाननेवाला नहीं है इसलिये में आत्मा हे भोर उमप्त शरी- 
रसे मित्र हें झिप्तमें ज्ञान नहीं है ओर जो पृद्लक्की परमाणुओंसे 
मिलकर रचा हुआ है | पृठ्लमें मुझ्य गुण स्पश, रप्त, गेध, व 
होते है किन्तु चेतनता नहीं होती, आत्मामें चेतनता है और 
स्पशोदि पुदुलके गुण नहीं है | भेप्ता उपादाव कारण होता है 
बेत्ता कागे होता है-यदि परमाणु भमें चेतन्य गुण होता दो उनसे 
बने हुए छ्न्धमें भी होंता । नगतमें मस्ततका ननन्‍्म और सतका 
मरण नहीं होता। मात्र ्त्तामें रहे हुए गुणोमें परिणतियं होती है। 
पुदलमें चेतन्यगुणकी सत्ता नहीं है जैसे घट पट या मृतकरमें नहीं 
दिखाई पड़ती है दिन्‍्तु मेरेमें ज्ञानकी परिणत्ि या उपयोगकी 


्‌ इष्नोपदेश टीका-! 

क्रिया अल्क रही है इससे मैं पुटुलसे मित्र एक सत्‌ चेतन पदार्थ 
हूँ बिप्तको जात्मा, कहदे हैं). , . »  ., 

मेरे भात्मामें अमेका बंध हैं यह बात भी मुझे प्रगट रूपये 
झलक रही दे कि ज्ञान स्वभाव होता हुआ भी में पर्व ज्ञेयोंको 
जानने योग्य त्रिक्नाल्वर्ती समस्त पदाथोकी समस्त पर्या्योक्ीं नहीं 
जान-रहा हैं तथा नेठ्ठी आत्मा मेरेंमे है वेप्ती आत्मा अन्य पनीर 
एकेन्द्री, ढेंद्री, तेंदी, चचोद्ी, पंमेंद्री, गाय, धोडा, हाथी, ख्री, पुरुष 
आहिक़ों में है क्योंकि वहां भी नानपना झुक रहा है परन्तु एव 
भात्माओं शा ज्ञान एकप्ता नहीं है। कोई मुझसे बहुत ही कम यहां 
तक कि अ्रतन्नानके भेदोंमें मितने शविभाग परिच्छेद धक्तर नामा 
शान खंठके हैं उनसे मी अनंत भाग ज्ञान मात्रको ही प्रकट कर 
रहा है कोई उपसे कुछ जधिक अधिक कोई मुझसे भी अधिक 
जान रहा है । नेसे एक पट शास्तरक्रा मर्मी 'होकर गैन भागमक्ी 
तुलना करनेवाला हंस तरह आत्मामें ज्ञानकी हीनता अपिकता 
प्रगट हो रही है जिप्तका कोई कारण झबम्य चाहिये-और वह 
कारण ज्ञानावारण दर्शवावरण कर्मकी रणका सम्बन्ध, है। मे 
निर्मल दर्पण रणसे भाच्छादित हो भावें तो घने ढक़े हुए क्रम 
प्रकाशकों करते कम ढक्े हुए अधिक प्रकाशकों देते इस हिये 
निप्त आत्मामें अधिक आवरण व थोड़ाप्ता क्षयोपशम वह के 
जानता, मिप्तमें कम जावरण व अधिक क्षेयोपश्म वह अधिक 
जानता है | एक तो इस बातसे कमेक्रा बंध प्रिद्ध है। में 
यदि और भी गेभीरतासे विचार करता हूं तो मादम पढ़ता है 
कि नो क्रोष, मान, माया छोम, कंपायकी कछुषता अत्यक्ष झलक 


इ्रोपदेशरका।. ६ 

रही है सो मेरा स्माव नहीं दे क्योंकि ठीढ ज्ञान होते हुए 
नी मत्र क्रोधादिकी तीव्रता होती है ज्ञान अज्ञान व विपरीत हो 
जाता है-क्रोघादि कपायोंकी प्रबरतामें विद्या नं पढ़ो जाती ने 
समझी जाती न विचारी जाती | दुद्धि सम्यकू विचार करनेसे 
रहित होकर अधी होनाती है। यही कारण है निप्तसे बड़े २ 
विद्वान भी क्रोधादिके आवेशमं ने कहने योग्य कह उठते न करने 
योग्य कर बैठते | इसके विरुद्ध जब्र क्रोधादि कपायोंकी तीवता 
नहीं होती हैं तब शांति रहती है। उप दशामें शान जेच्छी तरह 

जानता, समझता है, दिचार भी खूब होता दै | ", : 
उस तरह स्पष्ट प्रयट है कि कषाय आत्माके स्वभाव नहीं है 
कितु-वीतरागता या ज्ञांति जात्माका स्वभाव है। एक पदार्थमें अनेक 
स्वभाव रहते हुए एक दूसरेके वाधक नहीं होते परंतु साथक जोर 
न्ह्यक होते हैं. मेसे आम्रकलमें वर्ण, गंध, रत, स्पश परस्पर 
सहायक हैं नव हरेसे पीत व्णमें जाम उन्नति करता तब गंध भी 
जुगेधमें, रत भी मिट्ठतामें, स्पश भी कोमलतामे उन्नत “कर 
जाता है | शांति ज्ञानकी उन्‍्ततिर्मे और ज्ञान शांतिकी उन्नति 
परस्पर सहायक हैं इसलिये वीतरागता भवश्य जात्माका स्वभाव 
हैं। मोहनीय नामके थातिया करके बंधके कारणसे तथा उसके 
डदयसे आत्माके विपरीत श्रद्धान व विपरीत चारित्र होता है। 
जब मिथ्यात्व हटता है ठव सम्यक्त गुण प्रगठ होता है. निम्तसले 
यह जात्मा आप और परको ठीक २ निश्चय करता है इसी- 
तरह नया २ क्रोधादि कपाय मेंद्‌ होते जाते दें चारित्र गुऐे 
या वीतरागता या शांति प्रगट होने रुगती है | क्रिप्ती भी द्व्यमें 


कोई गुण बाहरसे आकर, मिलता नहीं और न उप्त, दऋ्ब्पसे छूट 
कर अढग होता है | , अगुरुदधु नामका जो प्ामान्य गुण प्रत्येक 
द्रव्यमें है वह हरएक द्वव्यकों अपनी मर्योदामें रखता है उसे 
गुणोमें अधिक या हीन,नहीं होने देता | इसी हिये.यह निश्चय 
करना चाहिये कि वीतरागता इप्त भात्माका स्वभाव है न॑ कि 
क्रोधादि विकार, पर जब क्रोधादिकी कलुषता हमारेमे माछम होती 
है इसीसे निश्चय करना चाहिये-कि हमारे मोहनीय कमेका बंधन 
है, निम्तको नगतमें पुरुषाथं या साहम् कहते है वह भी जात्मा- 
का एक वीय नामका गुण है। नो पुरुष ज्ञानी होता ओर मंद 
कपाई होता है उसमें सकटके सहनेकी अधिक शक्ति होती है, 
अथवा पापोंसे बचने और घमेके आचरणका अधिक बरू होता दे। 
निप्तको आतमबल कहते है वह अधिक परिमाणमें प्रगट होता 
है। इसके विरुद्ध नो मुख अज्ञानी और तीव्र कपायी होता है उसमें 
बेब जोर साहस बहुत कम होता है। वात्तवमें बीय नाम गुणको अतराय 
कर्मका आवरण है। ज्यों ज्ञान वैराग्य बदता जात्मबीये अतराय 
कर्मके क्षयोपञमसे प्रगट होता रहता है। इसतरह जततराय काका 
आवरण तिद् है | आत्माका स्वमाव थानदमई भी है | यह भी 
अनुभव जाता दे कि जब जान्मामें ज्ञाव यथाथ होता है जोर 
कषायोंक्री मद॒ता होकर शाति रहती है; तब मनमें वलेश व थाकु- 
लता न होकर एक प्रक्ारकी निराकुश्ता या साता रहती दे इसी- 
को भात्म-पुख कहते है। अज्ञान और कपाय तथा वीयंकी हीन- 
तामें यह सुख अनुभवर्मे नहीं आता | भेसे २ ज्ञान, चारित्र और 
बढ बठते नाते हैं तेसे तेसे सुखका स्वादः भाता नाता है। निठठ 
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समय आभ्माके गुर्णोफे घातक ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, मोह- 
नीय और जन्तराय इन चार्रोका सवेधा बंध छूट नाता उप्त समय 
पूण और अनन्त आत्म-सुश्र प्रयट होनाता है। क्योंकि 
साधारण संप्तारी प्राणीको यह आत्म सुख अनुभवरमें नहीं 
जाता हसीसे कमोके बंधकी बात यथाथे है । 

जैसे इस आत्मामें चार घातिया कमोंका बध है वैसे दूमरे चार 
अधातिया कर्मोका वध भी प्रगट है। अघातिशर कम बाहरी 
सामग्री इक्ट्री करा देते हैं। यह बात प्रगट ही है कि संमारी 
प्राणियोंको इच्छित वस्तु बहुत अशमें नहीं मिलती है किन्तु 
चाहते कुछ हैं और मिढती कुछ और वस्तुए है। नव इच्छित 
कत्तुएं मिलती हैं तब मोहके निमित्तमे स्ताता मानता! है 
ओर नव विपरीत मिलती है तब अप्ताता मान लेता है । 

जगत किनहीके पाप्त घन, कण, _ घर, सेवक, कुटुसची 
जादि साताकारी है उनके स्ताता वेदनीयका उदय है,क्रिन हीके नि" 
नता है,रोग है, अञ्ुभ घर व प्योग है उनके भाप्तन वेदनोयका 
उदय है । कोई मनुष्य, पशु तथा देव आयुमें है जो कि शुभ 
है-दपमें शुभ भायुक्रा ददव दे, कोई नरककी अवस्थामें पड़े 
हैं उनको जशुभ आयुद्धा उदय है।, कोई मनुष्य उनन्‍्हर 
पोछ्िक शरीरके घर्ता है उनके शुभ नामकर्मक्रा उठय दै। 
कोई कुरूप तथा निवर शरीरके धर्ता हैं उनके अशुभ 
नाम कर्मझा उदय है। कोई छोक माननीय कुछमें जन्म 
प्राप्त है उनके उच्च गोन्रका उदय है, कोई छोक निन्दित छुलमें 
जमे हैं उनके नीच गोत्रका उदय है | इस तरफ शुभ ठेदनी, 
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आयु, नाम, गोत्रकमोके अप्तरसे शुभ सेयोग 'मिछते जंछ कि 
अशुभ वेदनी, भायु, नाम, गोत्के' अपरसे अशुर सेयोग प्राप्त 
दोते हैं | इस तरह ज्यों २ विचार किया गायगा आत्मके प्ताथ 
कमका बन्ध और उसके कारण स्वभावक्ता अप्रगटपना तेथा दुख 
कैशका उठाना प्रत्यक्ष प्रगट है । 

इसी लिये आचार्यने कहा है कि इसे कमेके सम्बन्धका 
अमाव करना चाहिये जिप्तसे अपना निन स्वभाव प्रगट हो | 
कृमके अभाव करनेमें भावाय महारामने सं अपने ही पुरुपाथको 
प्रधानता दी है-निप्तसे यह छुचित किया है कि मुक्ति कोई देता 
नहीं किन्तु अपने ही पुरुषार्थसे प्राप्त की जाती है | वह पुरुषार् 
जिसे ऊमेबन्ध ' दूर 'होते हैं रतत्॒यमई आत्माकी 
परिणति है [भत्र यह मव्य जीव अपने ही भात्ता के 
शुद्ध खरूपका श्रृद्धाव तथा ज्ञान करता और अस्ती खहूपमें 
ही आचरण करता है तब निश्चय प्म्पसदशन, 'पम्ब्जान, औरें 
प्रम्यग्वारिनकी एकताक्ा छाम होता है| यही भाव ' निमराका 
तथा मोक्षका कारण है | 

जन धर्मका यह पिद्धांत है कि यह जीव अपने ही रागादि 
मार्वोके निमित्तसे खये कर्मों़ो बांधता है और जपने ही बीतराग 
भावते कंमेकि वंधसे छूट सक्ता दे । 

कहा भी है- 

नयात्यात्मानपात्मेव ज्म[नितरागमेष वा । 

गुरणत्मातमनस्तसान्ान्योति परमावतः ॥७५॥ 

( समाधिशतक पृज्य० ) 
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भावार्थ:-यह जात्मा भाप ही अपनेको संप्तार्में अथवा 
जाप ही अपनेको निवोणम लेनाता,है । इसलिये निश्चयसे जात्मा 
का गुरु भात्मा दै;दूसरा कोई नहीं हे । 

जब यह आत्मा अपने ही आत्माका निविकृत्प ध्यान करता 
है तब ही क्षपकश्नेणीमें भारूद होकर चारित्र मोहका नाश करता हुआ 
बारहवें क्षीणमोह गुणस्थानमें पहुंच माता है वहा कुछ ठहर 
एकत्त्व व्रितक अविचार शुकृष्यानके बलसे स्वयं जानावरणीय, 
दशनावरणीय और जंतराब कर्मोका नाश करके सयोगकेवढी 
परमात्मा हो मातः है | तब उप्त जवस्थामें उन्हें सब वीतराग 
हितोपदेशी जाप्त वक्ता या जरहंत कहते हैं। फिर भायु परयेत 
उनके विहार व धर्मोपदेशसे संसारी जीबोंका अज्ञान मिट्ता है 
पश्चात्‌ वही भरहईंत शेष चार जधातिया करम्ोसे छूटकर सिद्ध पर- 
मत्मा हो नाते है | इन्हींको सकल और निकल परमात्मा तथा 
निन्नद्र कहते हैं । निप्तने चार अनम्तानुबंधी कषाय जोर मिथ्या- 
त्व भाव पर अपने ही भेद ज्ञान हारा प्राप्त आात्मविचारके स्वर्य 
मननसे विनय प्राप्त की होती है उसे मित्र कहते हैं-उनहीमें 
मुख्य नो जरहंत व प्िड, उन्हें जिनेन्द्र कहते हैं | 

श्री आचार्य ग्रेंथक्ी आदियमें उप्त केवलज्ञान स्वरूप परमा- 
त्माको नमस्कार करके अपनी हार्दिक भक्ति प्रगट करके मगलाच- 
रण करते है। कार्यक्री आदिमें मगराचरण करनेका मुझ्य प्रयोगन 
अपने भावोंकी विज्युद्धता प्राप्त करनी है इसीसे शुद्धात्माके गुणोमें 
डपयोगकी तनन्‍्मय करके भाव नमस्कार और उप्ती भावक्री वचन 
व कायसे प्रगट्ता रूप द्वव्य नमस्कार करते हैं । इस विशुद्धताके 


११ -उगेपदेश टोका । 
प्रभावसे पाप कमेकी रस घट लाता व सुख जाता है। अंतराब 
कम जो कार्यमें विन्ल॑ केरनेवाहा है पांप करे है | स्लो पापकर्त कम 
होनेसे प्रारम्भ किये हुए कार्यमें वि्न नहीं होते भर वह कार्य 
निषिन्त प्रमाप्त हो जाता है। 
दोहा-संय कर्म सथ॑ नाश कर, प्रगणायो निजमाव 

परमातम सर्वजको, बदू कर शुम भावी 4 वी 
उत्थानिका-आगे अपने गुरुके ऊपर कहे हुए वचनोंको 
सुनकर शिष्य प्रश्न करता है कि अपने ही द्वारा अपने ही आत्म 
छरूप की अर्थात्‌ पम्यक्त, ज्ञान, दशेब, वीय्य, सुक्ष वे, भवगा 
हना, अगुरुरधु तथा शव्यावाघ इन भाठ मुख्य गुणोंकी प्रगट्ता 
रूप पिड पदक्ी प्राप्ति किप्त उपायसे हो जायगी ? तब आचार्य 
इस प्रश्नका-समाधान करते हैं- 
छोक-योप्यापादानयोगेन हषद्‌+ स्वणता भता । 
द्रव्यादिस्वादिसपत्तावात्मनो5प्यात्मता भता। ९२ 
सामान्यांथ-नेसे खाबसे निकछा हुआ सुदरण-पाषाण 
मुवणरूप परिणामर्मे कारण योग्य उपादान कारणके होनेपर सुब- 
एंपनेको प्राप्त होकर सुवण माना नाता है वेसे सुद्रव्य, सुक्षेत्र, 
पुकार और सुभाव रूप सामग्रीके प्राप्त होनेपर भशुद्ू आत्मके 
भी भात्मता प्राप्त होकर भात्मा परमात्मा कहा नाता है | 
विशेषार्थ+-( योग्योपादानयोगेन ) छुपणेकी दक्चामें 
करने लायक कारणोंके मिलनेसे ( दपषदः ) सुबणके प्रगट होनेकी 
प्रोग्यताक़ो रखनेवाले खानसे निकले हुए सुबण पाषाणके (सर्णता) 
मुवणपना होनावा ( मता ) छोगोंसे माना गया है तेसे ( द्वव्यादि 
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स्वादि संपत्ती ) प्रशंसतनीक, सुद्वव्य, सुक्षेत्र, सुकोल और सुभाव 
रूप अथवा प्रारम्भ किये हुए कार्यमें साधकरूप अपने स्वद्वव्य, 
स्वक्षेत्र, काल, स्वमावरूप सामझ्ीकी , प्राप्ति हो 
जाने पर या खबद्रव्यादि चतुष्टयकी संपुर्णता होनाने पर (आत्मदः 
अपि) इस सप्तारी आत्माके भी ( आत्मता ) आत्मपना -अर्थत्‌ 
लीवके निम भाव नि्मकत निश्रक चेतन्यभावको प्रगटता ( मता ) 
कही गई है । 

'मावाथै-कनक पापाण नो खानसे निकलता है वह दो 
तरहका होता है-एक ऐसा जो तपाए गछाए प्ताफ किये जानेयर 
सुवरण रूप हो पक्ता है। दूप्ता वह जो छुब्ण रूप नहीं हो पत्ता 
निप्तको अध पाषाण कहते हैं-दृष्टांत यह है कि नेसे सुवणपनेकी 
प्रगत्ताकी योग्यता रखनेवाला सुवर्ण पाषाण जब अग्नि मप्ताले 
आदिक़ा योग्य सम्बन्ध पाता है निसे निमित्त कारण हैं तब उपा- 
दान कारणसे अपने भीतर रही हुईं सुबणताक्ों समय २ प्रगट 
करता जाता है । इस तरह करते करते जब सोलह ताव छगने 
' रूप अम्निक्ना निमित्त बनता है तब उपादान कारण शुद्ध होते 
होते शुद्धताक्ो पूणताको पहुँच जाता है तब वह सुवर्ण शुद्ध 
सुवणपनेमें पलट जाता है और तब उसे कुन्दन या शुद्ध सोना 
कहते हैं ऐप्ता छोकमें प्रसिद्द है। वैसे आचाय. दृश्ान्तमें 
कहते हैं कि संसारी नीव दो प्रकारंके हैं-एक अमव्य दुप्तरे भव्य 
अमभव्य जीव अध पाषाणके समान हैं जब कि भव्य जीव कनक 
पापाणके समान है। जब भव्य जीवको समर्थ निभित्त कारण 
मिलते है तब उप्तको उपादान शक्ति प्रगट होने लगती है। शक्ति 


(१६ इण्गोपदेश टीका | 
प्रगनेक्ा प्रारम्भ सम्यस्दशनसे है। नो भव्य भीव सेनी पंचेन्द्रिय 
बुिमान्‌ होता है उसे 'जब गुरुका उपदेश प्राप्त होता है भर 
उप्तका चित्त उसे विचार करता है तब योग्य निमित्तेके होते हुए 
भेद विज्ञानके बलसे भव्य जीवकों सम्य्दशनकी प्राप्ति होनाती 
है। अनुकुछ द्रव्य क्षेत्र काठ और भावका मिलना तो सुचतुष्टय 
है और अपने आत्माके उपयोगका व आात्मकि प्रदेशोंका कम 
कलझसे निर्मल होना स्रो स्वद्वव्यादि है, क्योंकि नबतक अतरंगमें 
दर्शनमोह और अनततानुबंधी कपायोंका उपशम नहीं होता और 
भात्माको विशिष्ट ज्ञान श्रद्धाव ओर वीय॑डी प्राप्ति नहीं होती 
तबतक ध्षम्यग्द्शनका छाभ नहीं होता है | ्रम्यक्त हो चुझनेपर 
सम्पग्चारित्रकी वृद्धिके लिये भव्य जीवकों स्वयं उद्यम करना पडता 
है | श्रावक अवस्थामें बारह वर्तोको साथनरूप व्यवहार वारित्रिका 
निमित्त ज्यों ज्यों मिलता है त्यों त्यों आत्मामें सम्पग्चारित्रकी प्रगटता 
अधिक अधिक होती जाती है-पूर्ण सम्बग्चारित्रके ढिये साधुके 
तेरह प्रकार या जठाइस प्रकार मुलगुण रूप चारित्रका व्यवहार 
निमित्त होता है अथोत्‌ जब वह साधु नग्नरुपमें रहता हुआ 
परिग्रहक्ा त्यागी होता है और प्रमादोंकों त्याग निरएह हो व्यव- 
हार चारित्रद्मप निमित्तके बलसे आत्माध्यान करता हैं त्यो रे 
उप्तकी आत्मशक्ति प्रगंट होती जाती है | हप्ती तरह जब वच्र 
वृषभनाराच शरीरूप सुद्रव्य, कमेभूमिका जारथ्रढरूप सुक्षेत्र, 
अवप्तपंणी उत्प्र्िणीक्ा दृतीय चत॒र्थक्रार्कूप सुदृब्य और अपना 
वत्साहरूप छुभावका निमित्त बनता है तब छद्व्य जात्ताद्वव्य, 
सक्षेत्र, जाताके मदेश, खमाव णात्मके गुण भर सका 
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“निम गु्णोकी स्वभाव परिणति इस तरह खद्रव्यादि व सुद्रव्यादि 
चनुष्टयका लाभ होता है तब शुक्लध्यानके भलसे घातिया 
करमोका नाथ्व करके वह भव्य जीव केवली परमात्मा शरहंत हो 
जाता दे फिर आयुके अतमें सिद शुद्ध परमात्मा हो जाता है| 
वात्पप्य कहनेका यह है कि मेसे कनक पापाणमें कमक 
होनेकी स्वयं उपादान शक्ति है वेसे इस सेक्षारी भव्यनीवमें पर- 
मात्मा होनेकी खवये उपादान शक्ति है| मेसे वाहरी साघधनोंके 
मिलने पर वह कनक पाषाण स्वयं क्ीटसे भिन्न हो शुरू हो नाता 
है बसे ण्ह सात्मा भी समर्थ निमित्तोंके मिलने पर स्वय यदि 
अपनी उपाठान शक्तिकों व्यक्त करनेका पुरुषाथ करता अर्थात्‌ 
ध्यानक्रा अम्याप्त करता है तो सये शुद्ध हो जाता है ।-जेसे 
कोई भी बलात्कार ॒विना प्रयोगके कनक “ पापाणकोीं पाप्राण नहीं 
ऋऊर प्क्ता वेसे विना समर्थ कारण व अपने ही उपादान कारणके 
कोई अन्य मेसारी जात्माको परमात्मा नहीं कर सक्ता | 
प्रयोनन यह है कि यह जात्मा अपने सुधार व बिगाढका 
आप ही मिम्मेवार है । इसमे जो मुमुक्तु जीव आात्माक्नी शुद्धि 
चाहने है उन्हें स्वयं पुरुषार्थ करना चाहिये | 
दोहा-स्वर्ण परपाण सुहेतुे, ल्वये कनक दो जाय | 
सुद्रव्याड़ तारों मिले, आप झठ्ठता थाव ॥२॥ 
उत्थानिका-इत वातको गुरुके मुख़से सुनकर शिप्य 
फिर प्रश्न ऋता है कि हे, भगवन्‌ | यदि सुद्रव्य सुक्षेत्र,सुकाल 
सुभाव रूप सामग्रीके होनेपर ही यह जात्मा अपने आत्माके 
म्वरूपको प्राप्त कर लेगा तो फिर -अहिंसादि ब्रत भौर ईर्या 


५५ इृष्तोपदश टीका | 


परमिति जादिकोक़ों पालना: निर्थक हो जावेगा क्योंकि जो 
इच्छित अपने आत्माढ़ी शप्ति है पो सुंद्रव्योदि'चतु्टयेकी अपेक्षा 
रखती है | न वे झुद्रव्यादि होंगे तब जात्म॑ ढाम हो मायगा 
अर्थात नवतक वज्ञऋषमनारोचोदि सेहनन न हों मिप्तके बिना 
कोई मुक्ति नहीं पाप्तका तबतक कोई व्रतादिका पलिन निरथेक 
है! इस शकाकी सुनकर आचाय भहाराम कहते हैं हे वत्स, जो 
तूने अतादिको वेभतलूव बताया है प्रो वे व्यथ नहीं है किन्तु 
साथक हैं | ब्रतादिकोंके पालनसे नवीन अशुभ कर्मों निरोध 
होता है | पाप कमोड़ा आसव नहीं होता है तथा जो पहले वाधे 
हुए पाप कम झत्तामें होते हैं उनका एक देश अत थोंढा नाश 
होनाता है और ब्रतमें राग रूप, शुभोप्योगके बरसे नवीन 
युण्य कम्मका वध होता है जिप्तसे स्वयं आदिके शुभ पद प्राप्त 
होते ही. है इससे व्रतोंढा पाढय सफछ है निफल नहीं। इप्ती 
वातको आगे प्रगंट करते हुए आचाये॑ कहते है-- 
छोक-वरं ब्रतेः पद देव नान्नतेबत नारे । 
छायातपशथया भद्‌ प्रतिपालयतोमेहान्‌ ॥१॥ 
सामास्यार्थ-तेके पावनेसे देवपद होता है इससे उन्हे 
पालना ठीक है परंतु अव्रतोंसे अथीत्‌ हिसादि पार्पोसे नरक पढ़ 
होता है यह सेदवी बांत है इप ढिये त्रतोर्में पहना नहीं 
अच्छा । नैसे किप्तीकी राह देखनेवाले दो मनुष्योके क्रससि 
छांयामें 5हरमेवाड़े और धूपमें खडे होनेवालेके नेप्ता बच भेद 


इह्ोपरेश टीका । !१ 


विशेषाये+-(अंवेः) महाव्रत अथवा भणुव्रतरूप पांच बरसे 
अर्थात पांच व्रतोर्में शुभ रागके द्वारा जो पुण्य बांधा जाता है 
उम्से (देव पढे) स्वर्गोदिमें देव सम्बन्धी ऐश्वस्येपृण पद प्राप्त 
होठा द-यह बात सब जनोंमें अच्छी तरह प्रसिद्ध है इसलिये 
(वर) पांच त्रतोंका पालना अच्छा है अथवा देव पदका होना 
अच्छा है | तब्र क्या अन्त भी ऐसे ही होंगे! इस शकापर कहते 
है कि (अत्रते:) हिंसा, असत्य, चोरी, कुशीछ, परिग्रह इन पांच 
पार्पोसे अर्थात्‌ इन पापोर्में जजुम परिणाम होनेसे जो पाप बांध 
लिया जाता है उससे (वत) बड़े खेद वा कष्टकी बात है कि(नारकं) 
नारक्ीका पद प्राप्त होता है (न वरं) जो कि ठीक नहीं है 
अथवा इस्तलिये अव्नत्नोंका आचरण ठीक नहीं है । तन्र शिष्य 
5 करता है कि व्रतेंसे देव पद अव्रतोंसे नरकपद होता है 
देब दोनोंमें समानता होगी ! इस शेक्ता पर आचाये कहते हे, कि 
नहों उन दोनोंमें महान अंतर है निम्तको दृष्टांत देकर समझाते 
है कि नसे (प्रतिपालयतो:) अपने क्रिप्ती कार्यके वश्से दूसरे 
नगर बा ग्ममें गए हुए किप्ती दीपतरे अपने साथीकी उप्त नगरसे 
आंटने हुए रात्तेमं उप्तसे मिलमेक्ी इच्छासे राह देखनेवाले (छावा- 
वपस्थयो ) दो मनुप्योर्में नो ऋमसे छाब्रामें ओर धूपमें खड़े हुए 
है (मह्त्‌ भेद ) बडा भेद है | वैसे ब्रती और अव्रतोमें अन्तर है। 
यहां यह भाव है कि जसे छायामें ठहरा हुमा महुप्य जब तक 
उप्तता साथी न जावे तत्र तक घुसे वेठा है वा खड़ा है उसे 
' कोई धरूपकी चावा नहीं है वेसे जबतक मुक्ति प्राप्िकि समर्थ 
ऋरण सुद्रव्यादि चतुष्टय न प्राप्त हों तबतक व्रतादिकों पालनेवाढा। 


१७. गोपरेग दीका। 


स्वगे आदिके प्ताताआरो पदोंमें सुखसे रहता है इसीतरह नो धृपमें 
खा हुआ रोह देख रहा है वह उ्त प्ताथीके आने तक बढ़े: 
दु खमें बाधा सह रहा है जैसे ही जो पार्षोको आचरण काके नरक 


आदि पढोंमें जाता है वह मुक्ति योग्य प्तामम्री प्राप्त होने तक - 
द॒ समें अपना काल गमा रहा है | 


भाचाथ-यहा पर अचायने व्यवहार चारिकी , उपयोः 
गिता बताई है। तथा शुभोपयोग और जशुभोपयोगड़ा फड बता 
कर, नत्रतक शुद्धोपयोग न हो तबतक शुभोपयोगमें रहने भोर 
अशुभोपयोगसे बचनेकी दिक्षादी है। यथपि स्वानुभव अपने शुद्ध 
स्वरूपका करते हुए शुद्धोपयोगक़ी झलक होती है परंतु नीचली 
अवध्थामें भर्थात्‌ सम्बग्हटरों या बती गृहृत्थक्े बहुत कम ,समयके 
हिये यह झलक रहती है क्योंकि शक्तिका अभात्र है। तब उप्तको 
उप्त दशासे छूटकर अशुभोपयोगमें न माकर शुभोपबोगमें रहना, 
बाहिये, और शुद्धोपयोगकी राह देखना चाहिये, कि कब शुद्धो 
" पयोग जावे | नो अशुभोपयोगमें वंकंग। वह जब मी डैशित 
होगा वे परलोकमें नरकंगतिमें जाकर अच्त्य दु खोंको भोगेगा ॥ 
और जो शुभोषयोगमें.वतगा उस्तको मद कप्ायके कारण वहां 
भी संता है और मविष्यमे वह शुभ भावोथ्वे देवगतिकों कंघ- 
कर स्वरगमें जा साताकारी मनोज सम्बन्धोंकों प्राप्त कर लेगा जहा 
शारीरिक क्षुषा, ठग, रोग, जरा भादिका कष्ट तो बिलकुल है 
नही-नो “कुछ है सो मानप्तिक है-इस्त लिये नववाप्से - 
सर्तवाप्त बहुत, अच्छा है। मोक्ष-प्रापक्ति थोप्त नो 
वजबपमनारादसानगरूप हंव्यंशरीर कमेमृमिक्रा मोक्षयोस्थ . 


_इ्पदश टीका । - १८ 


क्षेत्र तथा काल भार मोक्ष-प्राप्तिकी तीव्र उत्कंठा रूपो 
दैराग्यमाव इन चार सुद्रव्यादि सामग्रीका पाना भी पुण्यंके 
बलसे व पापोके क्षयसे होगा । इसलिये भी नबतक सुद्रत्यादि न 
मिले तबतक जहिसा, सत्य, अस्तेय, धरह्मचर्य और परियद त्याग 
इन पांच व्रतोकों सर्व देश या एक देश पालते रहना चाहिये, 
परन्तु भावनों शुदआावक़ी तरफ रखनी चाहिये | और दिंतादि 
पांच पार्षोते यथासंभव वचना चाहिये | 
यदि कोई मोक्षक्रा इच्छुक भव्य मीव भी हो परन्तु निरगेल 
होकर पा्पोमें प्रवृत्त हो तो वह नरकघरामें नाकर दुःख टठावेगा 
ओर नवतक मोक्षदी इच्छावी सिडधि यग्य द्व्यक्षेत्रादिका 
अवसर न पावेगा कष्टोंको ही प्हेगा, परन्तु दूसरा मव्यशीव जो 
मोक्षका अमिलपी है और नवतक सुद्रव्यादिका अवध्तर नहीं पाने 
शुभोप्योगमें व, अणुन्रत या महात्रत पाले तो देवगतिमें' माकर 
सता पविगा व मनुष्य भी होगा तो साताकरो सम्बधोमिं पंदा 
ह'गा । इप्ती वातकों दिखानेफे लिये आाचायेने व्ट्टात दिया 
है कि क्रिप्ती परद्माममें गए हुए अपने प्ाथीकों छोटे हुए 
सागमें मिलनेदी इच्छासे दो आदमी खड़े है। एक तो 
भूरमें, दूध छावामें-एड धृपमी खड़ा खड़ा जाताएका 
लूट्ट सह रह है। दृप्ता छायामें सुखसे है। जवतक प्ताथी न' जावे 
भुक त्तो दु खमें दूधरा छुखमें काल बिता रहा है । इप्ती तरह रद 
त्तम् मोक्ष योग्य सामग्रोका लॉम न हो, बडी भीड़ स्वादियें 
' झुखसे तगा अब्रती नरक तियचादि गतियमें दु खसे कल 
' बिताता है | 


१९. - व्ोपदेश टीका | 


यद्यपि राह देखनेकी अपेक्षा दोनों ही पृरुष चित्तामें हैं इस 
लिये. दोनों ही.दुःखी हैं तभापि ,शारीरिक छष्टकी वेदनाकी 
अपेक्षा धूपमें खड़े होनेवाला दुखी व छ/यावाला छुखी है, उप्ती 
तरह यचपि मानसिक .आंतिको न पाते हुए उप्तक्ी चिताके कारण 
नारकी व देव दोनों दु.खी हैं. तथापि शारोरिक 'कष्टकी वेदना 
नारकियोंको है इप्तसे महादु सी हैं, प्रो वेदना देवोंके नहीं हैं इस 
अपेक्षा वे नारकियोंसे सुखी है-। नत्रतद् भोक्ष न हो तब तक 
चृथा नरकःवेदना न पहना पड़े और यह आत्मा देवगति परीखे 
शुभ संयोगोमें रहे सो ही श्रेष्ठ है, क्योंकि देवोंमें समवशरणादि 
व अक्षत्रिम चैत्याल्यादि व मुनीश्वरोंके पाप्त माकर घमेलाम इठा- 
नेवी भी शक्ति है। शुद्धोपयोगियोंकी भक्ति करनेछी भी सामथध्य 
है परन्तु नारक़ियोंमें: अपने क्षेत्रसे बाहर नानेकी हो शक्ति नहीं 
है, इसीसे नरकंगतिके कारण अशुभोपयोग रूप हिध्ादि पाद 
पाप त्यागने योग्य हैं और देवगतिके कारण अह्िंध्तादि पाच व्रत 
पालने योग्य है ) जाचारयने ढयालु होकर रिप्यको यह शिक्षा 
प्रदान की दे निप्तसे वह शीघ्र ही सुद्रव्यादिकों पाकर मोक्षक! 
अधिकारी हो नारे और उसे दुर्गतिके कष्ट भी न.भोगने पड़े । 
भाव यह है कि मनुष्योक्तो उद्यम करके-पापोंसे बचना चाहिये 
ओऔर व्रतर्मे अपना मन, वचन, काय रखना चाहिये ॥ कीचडमें 
व मेलेमें पडे रहनेक्ी अपेक्षा साफ सुन्दर भगहें ही ठशरना 
लच्छा है।॥॥'  ' 

दोहा-मित्र गह देखत खंड, इक छात्रा शक बूंद । 
व्रन पालनसे देवपद, अव्नन दुर्गतिदय ॥३॥ 


इप्नपदेश टीका । २० 


उत्थानिका-भवे शिष्य फिर शेका करता है कि हे मगवन्‌! 
निप्तको भोक्षका सुख बहुत देरमें होनेवाला ह और वतोके * पाछू- 
नेसे संप्तार सुख जल्दी सिद्ध हो सक्ता है तो उप्त म्नुप्यके' 
अपने आत्मामें भक्ति, विशुद्ध माव, अतरंग जात्म ्रेम नही होगा, 
क्योंकि उप्त आत्मानुरागसे मोक्षतुखक्की प्रिि होती है सो 
मोक्षयुत॒अमी बहुत दूरबत्ती है क्योंकि उप्तकी प्िडिके योग्य ' 
सुद्रव्यादिकी प्राप्तिती अपेक्षा होती है सो अब है नहीं और 
ध्यमें मिलनेवाला स्वर्गादिका सुख मात्र व्र्तोके पालनेसे ही' 
सिद्ध हो जाता है | 


सावाथ-हृप्त लिये आत्मप्रेमकी कोई आवश्यकता 
नहीं है । अर्तोको ही पालना चाहिये मिप्तसे स्वर्गादि सुख मिछे, 
जब सुद्रृव्यादि होंगे तब आम्मप्रेम करके मोक्ष छुख प्राप्त करेंगे । 
इस प्रश्नते शिप्यने आत्मानुभव व आत्मध्यान, व आत्मानुराग वे 
सम्यक्तमाब जो मुख्य घर्का मूल है उसको वर्तेमानमें अनुपयोगता 
बताई है-इस्तका भी आचार्य समाधान करते हैं, कि हे शिष्य ! 
त्रतादिकका पालना निरथक नहीं है अर्थात्‌ सांथिक है| केव् 
यही नहीं है किन्तु जो तने कहा कि जात्मामें! भक्तिक्की' 
सभी कोई उपयोगिता नही है सो वात भी ठीक़ नहीं हैं | 
इसीका खुलासा भागे हैं--- 
छोक-पत्र भाव; शिव दतते झोः किय्रेद्रचर्लि ती। 
यो नयत्याशु गव्यूतिं क्रोशार्द, कि स सीदाति॥श॥ 

साम्रान्याथ-निप्त जात्मामें भाव लगानेसे वह भाव 


रत 


२१ इछ्पदश टीका । 


भेक्षक्ों देता है तोःडप्त मोंवसे खतका, मिलना कितनी दूर है । 

जैसे नो कोई किप्ती मारको , शीघ्र ही'दो फ्रोश लेनाता दे वह 

क्या,भाष कोप्त छेमनेमें दुखी होगा अथीत्‌ नहीं। 

.. विद्येषाथ- यत्र ) निप्त शुद्ध आताके गुणोंनें (भाव:) 
भाव जोड़ना व उपयोग लगाना (शिव) भव्य जीवको मोक्ष (दस) 

देता ह-तो उप्त आत्ममावंप्ते जिप्में मोक्ष प्रदानकी सामथ्ये दे 
(थोः) छरगगे '( किग्रत्‌ दूरवर्णिनी) कितनी दूर है अथात्‌ 

निकट ही है | अपने आत्माक़े ध्यान. करनेसे नो पृष्पक्ी प्रांत्ि 

होती दे उप्तीक् फल सगे प्राप्त करना है। मेप्ता कि श्री 

तत्त्वालुशासन ग्रन्थमें कहा भी है -- 

, £ गुझुपदेशमासाथ ध्यायमानः. समाहित: |; .. 
अनंतवक्तिरांत्मायं मुक्ति मुक्ति च यच्छते ॥ .. 

' ध्योतोकिद्बपेण' चस्मांग्थ , मृक्तयें ॥ 

/”' तदध्यानोपात्तपुण्यस्य स एवार्न्यस्थ भुक्तेये ” || 

भावाध-जो योगी गुरंके उपदेशको पाकर'भ़े प्रकार 
'औत्माका ध्यान करते हैं उनको अपनी' अनंत शक्तिशाली आत्माके 
द्वारा मोक्षणुख॒ व भोगोंके छुल्त दोनों प्राप्त हो पक्ते हैं। जो 
तदभब मोश्गामी हैं वे नर अपनी आत्माको अत या तिडरुपसे 
ध्याते हैं तो मुक्ति प्राप्त करते हैं परन्तु जो उप्ती भवसे मोक्ष 
जानेवाड़े नहीं हैं उनको उप्त आात्मग्यानसे नो पुण्यत्रध होता 
है उप्तसे स्वर्गादिके भोग उपछब्य होते हैं | 
इसी ही बातंको दर्शंत देऋर समर्थन करते हैं-(व) 

कोई पमदूर भारको (गव्यूपि) दो कोप्त तक (आयु) शीघ्र (बयति) 


) 


फ्ोपदेश टॉका ! र्रे 


ले भा सक्ता है (सः) वह (कि) क्या अपने भारको ( क्ोशार्दे ) 

, आधघ कोसे छेशानेमें (सीदति ) खेद प्राप्त करेगा । 
अर्थात्‌ वह खेदित “न द्वोगा। क्योंकि बड़ी सामथ्ये- 
वालेके थोड़ी शक्तिका काम सहनममें घट पक्ता, दै।| 
भावाथे-इप्त छोकमें आचांयने बताया दे कि केवर 

ब्रतोका पालन ही शुभोपयोग नहीं है किन्तु परमात्मा ' अथवा 
आत्मके गुणों जो भनुराग व भक्ति है अथवा आात्माके शुद् 

' गुणोंकी भावना है अथवा आात्माका ध्यान है वह॑ भी भितने 


अंशमें शुभोपयोग रूप है उतने अंश पृण्यवधका करनेवाढ्ा 
है। जहां तक कपार्योका उदय दे वहां तक उपयोग बिक््क॑कुद 
शुद्ध नहीं होता ओर वहां तक इस्त संप्तारी आत्माके कमिबंध 
और सांपरायिक आसब हुआ करता है। जहां कपाय नहीं रहती 
ऐसे ११ व, १२वें, १३वें, गुणस्थानोमि यद्यपि योगोंके होनेसे 
स्ातावेदनीय कमेका ईर्यापथ आखव होता, है परन्तु कपायके 
न होनेसे उनमें जधन्य जो अंतमुंहत्तकी स्थिति पढ़नी चाह्षिये 
सो भी नहीं पढ़ती है। बिलकुल आखव और बंधका अभाव 
१४“वें, अयोग गुणत्थानमें होता और कमोक्की सत्ताका सर्वथा 
* वियोग होकर जब पिद्धपना प्राप्त होता तब पूण शुद्धता आत्माके 
प्रदेशो्में होती है । आत्मव्यानका अम्याप्त चौथे गुणस्थानसे 
झुरू हो जाता है। वहासे लेकर १०वें सूक्ष्म छोम गुणत्थान तक 
टिघारारूप उपयोग रहता दे न पूण शुद्धोपयोग है न पूण् 
डाभधोपयोग है । वीतरागता ओर प्तरागता दोनोंका मिश्रभाव है | 


२३६ _झोपदेश टीका। 


जहांतक सरागता होगी बंध . अवश्य होगा । देव आयुका 

बंध पाते अप्रमत्त गुणस्थान तक होता है जहापर बाहर देखने 
वालेओ व ध्याताके अनुभवर्मे, भी बिंलकुछ मिविकलता झल्‍कती 
है मार्गों आत्माके सवरूपमें छोलीन है परंतु वहा भी संज्वलन 
कषायका इतना वेग नहीं घट नाता तो देव क्ायु रूपी केदर्मे 
जानेकी स्थिति न बाघ सके ।.इसी देव आयुक्ा चध मिध्याध्टटो 
पहले गुणर्थान वालेके भी-मदकवायसे होता निप्तत्ते एक शेन 
साधु वेषके प्िवाय अगेन साधु भी देवायु बाघ १२ वें खगे तक 
जाकर देव हो -पक्ता है उप्तके पंच- पापोसे विरक्ति हो म्क्ती हे 
परन्तु मात्मामें भक्ति नहीं दे क्योंकि उप्तने झात्माका स्वभाव मो 
अनंत गुणात्मक है और अनेक विरोधी खमाब्रोंको भी अपेक्षाके 
'मेंदसे ढिये हुए है; मिनका' ज्ञान स्थाह्मदके सिद्ातके समझे 
बिना नहीं हो प्रक्ता ! उप्तको नहीं,जाना है, नहीं श्ृद्धानमें लिया 
है और इसीलिये यथा जात्माका अनुभव व ध्यान नहीं प्राप्त 
किया है | नेन साधु भी जो बाहरमें पात्र 'महात्रतोंको यथाथ 
पालते हैं सम्यग्दशनके जमावमें आत्मपक्ति न पाते हुए भी ति 
मेंद कपायसे नें ग्रेवयक पर्यत जाने तकडी देवायु बांध छेते हैं ॥ 
यहां पर यह भी समझ छेना चाहिये कि निनके भीतर यथाथ 
भात्माकी भक्ति होती है वे सिवाय कर्पवासी देवके दूसरे देव 
नहीं होते स्रो भी वहा उच्च जातिके अतिशय पूण होते हैं । 
अभियोग्य, किलििप, शनीक आदि जातिके देव नहीं पद 
होते हैं, परन्तु निवके-जात्ममक्ति नहीं है नो आत्मार्म रुचि 
नहीं प्रात्त करते वे मिथ्याती होते हुए ब्रतादिमें रुचि होनेसे 


इपदश टोका-। २४ 

अथौत्‌ भीवदया पालने, सत्य बोलने, चोरी न करने, शील पालने 
च तृप्णाके घटानेसे जो शुभोपयोग रखते उप्तके बलसे देव आयु 
चांघ लेते पर वे भवनवासी, व्यंतर, ज्योट्षी देव होते भिनमें 
आत्मज्ञानी कभी नहीं उपनता अथवा यदि बहुत वैराग्य हुआ तो 
अन्य भेषी १२ वें स्वगे तक और मेन भेषी नौमें ग्रेवयक तक 
जाता है परन्तु आत्ज्ञानी मात्र कल्पवासी देव अयुक्रो हो 
याघता है और सर्वाथप्तिडि तक जाप्तक्ता है जहांसे जाकर तदू- 
भव मोक्षणामी हो नाता है। ५. +' ! ' 

मुक्ति योग्य वज्वृषभनाराच संहननादि- होते हुए'भी 
मिप्त ध्यानसे मोक्ष होती है वह क्षेपक अणीका ध्यान तथा ३ रवें 
गुणस्यानमें एकस्ववितर्कभवीचार नामक ठ्वितीय शुक्रव्यान है- 
जब॒तक ऐसा सुद्रव्यादि चतुष्टय न मिले तब्रतक जेसे भहिसा ब्रतादि 
सम्बन्धी शुभोपयोग स्वगादि पदोर्मे रखता है बसे आत्मध्यानमें 
गर्मित जो शुभोपयोग है वह भी स्वागोदि परदे रखता है हेप 
हिये यहां आचायने कहा है, कि भो मनुष्य दो कोश तक बोझा 
टो छे जाता है उप्तके लिये आपकोश लेजाना क्या कठिन है! इसी 
तरह नो जांत्मव्यान मोक्ष देता है उप्तसे देव जादि उत्तम पद 
याना क्या कठिन है ! अर्थात्‌ सहन ही है-हप्त 'लिये नो शिप्प 
यह समझता था कि नबतक ' सुद्रृव्यादि न मिड तमतक मोश्षके 
कारण जआत्मध्यानफे करनेफी मरूरत नहीं है, उप्तको आचार्य 
समझाने हैं कि आत्मग्रेम व आत्मध्यान सदा करते रहना चाहिये 
इससे ऐसे उत्तम पदोमे पहुच सक्ते हो नो आत्मानुभव रहित 
'केवल ब्रतादि पालनसे नहीं प्राप्त हो सक्ते हैं| इस 'कथपनंसे 


| २५ झइोपदेश टीका। 
आत्रध्यानकी महिमा बताई है और शिष्यको मोक्षके परंपरा कार 

णर्में उपयुक्त किया है, क्योंकि आत्मध्यान विना मात्र जतःपालन 

मोक्षका हेतु परम्परासे होगा इप्तका कोई नियम नहीं है | तात्पय 


यह है कि निप्त तरह बने आत्मानुमवक्की प्राप्ति ही भव्य मीवके 
हिये श्रेय है 


दोंह्ा-भात्ममाव यंढ मोकप्रंद, खवगे है किल्‍नी दूर । 

' द्वीय कोश'जो ले चले-आध कोम मुखपूर | ४ ॥ 
/ / हत्थानिका-भांगे शिष्य मुर्की प्रश्न करता दे कि ठीक 
है यंदि आत्माकी भक्ति करनेसे स्वयोकी गति भी प्राप्त होती है 
ऐप्तां समर्गन आपने कियो है' तो यह कहिये' कि स्वगर्में जानेवा- 
लेके लिये क्या फल होगा। इसी बातका समाधान भावाव स्पष्ट 

रीतिसे करते हैं- 

छोक-हषीकजमनातंक दीधकालोपलालितम ! 
नाफे नाकोंकर्सां सोख्य नाके नाफीकसामिव ॥९%॥ 
' ' सामान्यार्थ-सर्गमें देवोंका सुख इन्द्रियोंत्े होनेवाला 
रोग हक तथा, टीप कालतक रहनेवाला खर्गमें उत्पत्त दे३कि 

जैसा ही हे । 

विद्दोषार्थ-(नाके) खगमें न कि क्रीडा भादिकें वशसे 
गंए हुए मध्यकोक़कें रमणीक पर्वत आादियें ( नाकौक्ां ) देवोंकी 
न कि खंगेमें ही पैदा होते एकेन्द्रियोंकी (सौरुये) को सुख है वह 
(हृपीकनम) 'ईंद्वियनन्य है अथीत अपने ३ विषयंक्रो भोगनेवाली 
स्पर्शन आदि पाच इन्द्रियोक्े द्वारा सर्व अंग आंल्हयद होनेसे 
प्रगट होनेवाा है | अतीन्द्रिय आत्मनन्य नहीं है, (अवातंक) 


इप्ठोपदश टीका । २६ 


रोग रहित है भथीत्‌ नहां चेतन व्‌ भचेतन द्वारा उत्पन्न पीड़ासे 
जो चित्तमें क्षेम या आकुलता होती है सो नहीं दै। नसे इस 
ढाईंद्रीपमें राज्य आादिका सुख होता है वैस्ता नहीं है निप्तमें 
झत्रु आदि हारा विप्न भा जाते हैं, ( दीपक्रालोपछालितम्‌ ) तथा 
दीघेक्ाल सागरों पर्यत मोगा मानेवाल्य अर्थात्‌ अपनी नियोगिनी 
देव देवियों द्वारा जो अपनी भाज्ञार्में रहती दें की गई हैं अनेक 
प्रकार सेवा जहां इसलिये महत्वको- प्राप्त है। भोगमृमियोंके , 
सुखकी तरह थोढ़े काल अथीत तीन पल्य मत्र- तक - रहनेवाला 
नहीं है ( नाके नाक्ोकृप्ताम इव ) ओर ख््मेमें देवोंकों भेप्ता 
अनुपम सुख होता है वेसा है, वहाके समान सुख दृप्तरी नगह 
नहीं है । हि की 
भावाथे;-यहापर॑ जाचार्यने यह वतलाया है कि जात्म 
भक्तिमें शुभोप॑योगके फलसे देवायु बांधकर जो जीव स्वयोमें 
नाकर देव उत्पन्न होता है उसको किप्त जातिका सुख होता है ! 
आचार्य महारान कहते है कि' वह सुर्स वाधीन भात्मा हीसे पेदा 
होनेवाला नहीं दे किन्तु पराघीन है । इन्द्रियेके द्वारा जत्र भोग 
किया जाता है तव जो सर्व अंग्र्में एक तरहका जारहाद होता 
है उससे प्रगट होता है। एक इन्द्रियसे भोग भव होता तब दूसरी 
इन्द्रियसे भोग नहीं होप्तक्ता इसलिये आक्ुरुता मई है। एकको भोगते 
हुए दूसरेके भोगढ़ी तृप्णा चित्तमें क्षोम पेदा करती है। तृप्तिकारी भी 
नहीं है, सायरों पयंत भोगते हुए भी इन्द्रियोंकी-चाह नहीं मिट्ती 
दे, परन्तु बढती ही-नाती दै-इस कारणसे यह सुख सच्चा 
निराकुल सुख नहीं है किन्तु आकुरुता रूप है और .रागभावक़ी 
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तीत्रता होनेसे बंधका भी कारण दे नेप्ता कि स्वामी कुदकुंदाचायने 
श्री प्रवर्चनसारंजीमें कहा है- 
' गाथा-सपर वाधासहिद विच्छन्न पंधकारण विस । 
जे इंदियेहि लद्धं त॑ सुबर्ख दुक्समेव तहा ॥ 
अथे-नो इन्द्रियोंसे सुंख होता है वह पराघीन है, बाधा 
: सहित है, नाश होनेवाला है, बंघका कारण है और विप्तम है 
अथोत्‌ समता रूप नहीं है इसलिये वह सुख दुख रूप ही है 
इसके विरुद्ध नो झतीन्द्रिय सुख है वह स्वाधीन है, बाधारहित 
है, अपने पाप्त सदा रहनेवाला' है, वधका नाशक है और सम 
परिणामरूप है | अतीन्द्रिय सुख यहा भी आत्माको बलवान 
रखता, शैरीरको बंलिष्ट ' रखता और कमोंड़ी निमरा 
करके - परलोकमें योग्य, ' सार पद प्रदान'करता है| खेद है 
कि. देवोंकी ख्वग्ोमें - ऐसा सुख नहीं है किन्तु इद्रियनन्य 
है। आचार्य खुलासा करते हैं कि इद्रियनन्य होने पर भी उच् 
सुखमें मध्यकोकके सुखसे विलक्षणताएं दै-एक भेद तो यह 
है कि नेसे राजा महाराजोंकी कर्मभूमिमें जो इं्रिय सुख होते 
हुए शरीरमें रोग हो जाते है व झ्षुधा, ठृषा, शर्दी, गर्मी, 
सताती दै सो देवोमें नहीं है-वहां शरीर बेक्रियिक मिलकुल 
रोग व पीड़ासे रहित दै-मात्र इतना है. कि जितने सागरकी 
आयु होती है उतने हनार वर्ष पीछे भुखकी इच्छा होती है उस्ती 
समय उनके कंठसे ऐसा कोई अद्त उनके उद्रमें झड जाता है 
निप्तसे बाहरसे विना कुछ खाए हुए ही उनकी वुमुक्षा मिट जाती 
है। वहां कभी शरीरमें मल, मूत्र, थूक, नाक, पीप नहीं होता 


इंप्नोपदेश टीका ! २८ क्‍ 

और नेसे यद्दा शत्रु राज्य छटलेते व चोर चोरी करलेते व प्राण 
बात कर देते वैसे सवगोमें कोई भी शत्रु नहीं होता है. कि -कोई 
उनकी भोग सामग्रीको हर लेवे मोर न वहां कोई प्राणोंक्रा घात 
करता है क्योंकि वहां अकाल मृत्यु नहीं होती, अपनी आयुके 
समयोंकी पूरा किया करते हैं. इसलिये कर्मभूमिके इद्रिय सुखसे 
देवोंका सुख बढ़िया है | इतना ही नहीं मोगमूमिमें यद्यपि कह्य 
चृक्षेसे इच्छित पदाथ मिलनेसे सुख होता हे परतु वह बहुत थोडे 
काल अर्थात अधिकसे अधिक तीन पह्य मात्र, रहता दै किन्तु 
देवोंका सुख त्वग्ेमें छागरों परयत रहता है इप्तल्यि भोगभूमिके 
सुखसे भी वढ़िया हे । आचाये कहते हैं कि उसझी उपमा हम 
कम मृमित्रालेंकों दे नहीं सक्ते | यद्यपि वह छुख इद्वियेनन्य 
परावीन है तथापि सवगेका सुख स्वगंवास्ती देवोंक्ो मेप्ता हो सक्ता 
है वेप्ता ही है। वहां पर कोई हिईृद्रिय आदि पिऋलत्रयक्की बाघा 
नहीं है। ऐप्वा बहिया सुख खर्गोमें देवोंकों ही; है वहां नो 
उथ्वीकाय णादि एकेन्द्रिय पैदा होते हैं उनके नहीं है। देबोंको 
स्व सुखका अनुमव खग्ग अृमिमें मेत्ता होता वैसा अन्‍य स्पे।ममें 
उन्हें नहीं मिल्ता इप्त प्रकार जाचार्यने स्वगंके सुखकी निन्‍दा या 
प्रशंप्ता जेप्ता कुछ उप्तका हवाल है दैप्ता वर्णन किया है । मोक्ष 
सुलकी तरह न वह अविनाशी है और न वह स्वाधीन दे तो 
भी विशेष पुण्यका फल होनेसे कममृमि ओर भोगमूमिके सुर्खो्त 
महतपनेक्नो श्राप्त ईं--- 

दाहि[>दन्हियजन्य निरेगमय-दीर्घ काछतक भोग्य | 

स्वरगेवात्ति ठेवानिकरो, सुख्र उनहींक्रे योग )| ५ ॥ 
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उत्थानिका-अब शिष्य फिर पूर्व पक्ष करंता हे कि हे. 
भगवान्‌ ! यदि मोक्षेक्ते सिंवाय स्वरगमें. भी मनुष्यलोकके छुखसे 
अतिशय रूप उत्कृष्ट सुंख है. तब मोक्षक्री इच्छा या प्राथनासे 
क्या छाम ? मेरेको मोक्ष हो यह इच्छा व्यथ है | इप्त तरह 
संस्तारके सुखोर्मे ही दुठ रखनेवाले शिप्यक्रो सांत्तारिक छुखडुःखकी 
भ्रांतिपनेको प्रकाश करते हुए आचार्य समावान करते हैं- 
छोक-वासनामात्रमेवेतत्खुख दुःख च देहिनां । 
तथा झुढ़े जयंत्येते भोगा रोगा इवापदि ॥३९॥ 
- सासान्यार्थ-पंप्तारी प्राणियोंकों यह दु ख़ सुख वासना 
मात्र ही होते हैं।तैसे ही ये इंद्रियोंकि भोग आपत्तिक्तालमें 
रोगके सम्रान, पषरडाहट पेदा कर देते हैं । 
वेशेषाथ-(देहिना) देहमें ही आत्मापनेकी वृद्धि मिन 
के होती है ऐसे वहिरात्मा मिथ्यादष्टि नीवोंकी (एतत सुख 
टुःख च) यह धनुभवर्में आनेवांला इद्रियमन्य सुख॑ ओर दुख 
(वाप्तनामात्रम्‌ एंव) वाप्तना मात्र ही है । निश्चयसे इस सुखदु खरे 
इप्त जात्माका न तो कुछ उपकार होता है न कुछ जपकार या 
विगाड़ होता है। तत्वज्ञानके न होनेके कारण त्यागने योग्य 
शरीर, घनघान्य, खत्री, पुत्र, मित्र, आदिमे यह भ्रम होता है कि 
यह भेरा इष्ट है क्योंकि उपकारी है ओर यह अनिष्ट 'है क्‍्यों- 
कि अपकारी है, इस भमसे जो संस्कार होता है उप्तड़े वाहना 
कहते हैं । अथोत इष्ट जनिष्ट पंदा्थके 'अनुभवके पीछे पैदा होने- 
वाढ्य जो स्वपतवेदंगगम्य अभिमानमयी भाव कि में सुखी था 
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दु'खी हूं, उसको वासना कहते हैं । सां्तारिक सुखदु ख भज्ञानकी' 
वासनासे ही मालम होता है | यह सुख प्तचा स्वाभाविक जात्म: 
म्वरूप नहीं है-ऐसा ही है अन्य रूप नहीं है इसी बातकी पुष्टिके 
लिये यहा एवं शब्द दिया है। (तथाहि) तेसे ही (एते भोगा ) 
ये टंठ्रियेंकि मोग, सुन्दर स्त्री, पुत्र, धनपान्यादि पदार्थ मिवको' 
लोग सुखदाई मानरहे हैं ( भापदि ) आपत्तिक्रालमें अर्थात्त्‌ 
दु खसे हटाने' योग्य शत्रु आदिसे प्राप्त मतक्री आकुछता रूप 
आपदाके आजाने पर (रोगा हव) नवर आदि रोगोंक़ी तरहं (उद्े- 
नयति) उट्ेग पैदा कर देते हैं-सुख नहीं प्रदान करते हैं उल्टे 
दुख रूप भापते है | किसी मगह कहा भी दै.- .' 

४ मुचांग ग्लप्यस्यल प्षिप कुतोअ्यप्ताश्व विदृभात्यदो । 

दरे धहि ने हृप्प, एप किमभूरन्या न वेत्सि क्षणम । 

स्थेयं चेंद्धि निरुद्धि गामिति तवोद्ोंगे द्विपः स्री प्षिपं- 
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त्याऋ्पक्रमुकांगराग्ल्तालापेविधित्सू रातिम ॥ 

'लाव-यह है कि पति पत्नी परस्पर सुख मान रहे थे- 
किप्ती प्रकार पति चिन्तित हो गया उप्त समय उप्तकी सत्री अपने 
पतिसे आलिगनकी इच्छासे अरगोकी चढाकर रागसे भरे ललित 
बचनके द्वारा रति करना चाहती है तब्र वह पति कहता है कि 
मेरे अयको छोड़; तू मुझे आतापक्ारी है, बस हट, क्योंकि इससे 
मेरी छाती पीडित होती है दुर ना-इप्तसें मुझे, हु नहीं होता 
ठव वह खत्री ताना मारती है,कि कया अन्य स्रौसे प्रीति करली,है! 
फिर पति उत्त देता दे कि तू मौका नहीं देखती है|यदि पैस्य है तो 
अपने उद्योगमें अपनी इन्द्रीको बश रख इस तरह कहकर दोक्तो 
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दूर फेक देता है। इसमें दिखाया है कि मन द खो होनेपर काम- 
भोग भी बहुत बुरा माद्म होता है भो पहले , अच्छा, माछम 
होता था। ओर भी कहा है- हथ हर 
/ रम्ये हम्ये चंदन चेद्रपादा, वेणुवीणा योवनस्था युवत्यः । 
नेते र्म्या. छुरलिपासाईितानां सबोरभास्तंदुलाप्रस्थपूला: ॥ ” 

(भाव यह है कि नो छोग 'भूव्प्याससे दु खो हैं उनको 
सुदर महल, 'दंदन, ंद्रमाको' किरण, वापरी, वीनबाना, युवान 
स््रिंय स्व पदाथ 'सच्छे नहीं मौद्म होते हैं क्योंकि यदि घरमें 
चावलादि अन्न होगा या अपना पेट भरता होगा तो' ये सब 
अच्छे 'लगते हैं भन्यथा अच्छे नहीं माढम होते हैं।...' 
ओर भी केही हैः |. ' ५ 
आते घृंतिपता सह 'बन्ला यामिनाविराहिणा विहगेन । 
सेहिरे न किरण हिमरशमेईं:खिते मतसे सर्वमसहं ॥ 

भाव यह है कि नो पक्षो अपनी प्यारी, ख्रोके साथ धृपमें 

क्रीहा करता था उप्ती पक्षोको'रात्रिक्के प्रमय स्रोझ्ा वियोग होनेपर 
चद्रमास्ते ठडी क्रिशे भी नहीं पद्टी जाती; हैं। प्रियाके साथमें तो 
धूप जो कि अतापश्नरी है-शातिदाई मालूम होती है और प्रियाक्रे 
वियोगमें शो-चद्रमाक़ी किए ठंडऊ देनेवाढ़ी हैँ सो दु झढाई 
और अंप्तदय मासती हैं। बात यह है कि भत्र मन दु खी होता है 
ठप सब ही पदाथ नो अच्छे दीखते थे सो नहीं प्रहे बाते । 
इस लिये मानानाता है कि इन्द्रियोंके सुल् वासना मात्र ही 
आत्मके छ्वामोविक़ जनाकुर सवमावरुप नहीं हैं और तरह हो 
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भी केसे सक्ते हैं, वर्योंकि नो नो पदाथ लोकमें सुखदाई प्रतीतमें 
आते ये वे ही दु ख़के कारण हो नादे हैं इस्त लिये ये इन्द्रियनन्य 
मुख दुखरूप ही है ह 
भमावाथ-यहां पर आचायने इन्द्रियोंसे होनेवाले 'सुख 
और दु'खक़ो संसारी जीवोंका मोहजनित जज्ञान कारण हैः ऐप्ता 
बताया है । निश्रयसे आत्माका नो गुण सुख है वही सचा निरा- ' 
कुक सुख है नो आात्माको खाघोन सपदा है। तथा निश्चय 
नयसे यह भी बात ठीक दे कि संसारके पर पदा्थसे . आात्माके 
स्वरूपका न हछ सुधार होता है और न कुछ बिगाह होता: 
है। आत्मा शरीरमें रहते हुए भी नैसे जलसे मित्र कमर है बसे . 
सवे प्रकार द्रव्यक्रम, रागादिक भाव कम और शरीर जादिक 
नोकम इन सब पृहलक्की पर्यायोंसे व थाहर नो पदार्थ व नहीं हैं - 


ब्रिलकुल अछग हैं स्तरो पुत्र मित्रादि उन सबसे मिन्न है। विश्रय 
नय वस्तु स्वभावकी देखनेवाली है। | * 


इसी लिये इन्द्रिय मोगोंके द्वारा न आत्माक्ा द्वित दे भर 
न जद्वित है | परन्तु व्यवहार नयसे कर्मबधकी अपेक्षा जब विचार 
करते है तब जो जीव तत्वज्ञानी हैं अथोत्‌ निनको अपने जात्म 
तत्वका सच्चा निश्रय हो गयाहै और आत्मीक जानन्द ही वाघ्त- ' 
विक सुख है यह दढता त्वानुभव द्वाद् हो गई है उनके परिणा-. 
मोमें इन्द्रिय भोंगेसि सुख दुःख नहीं मारूम होता है | वे बाहरी 
पदार्थोकीं बिलकुल मिन्त समझते है उनके अदर ऐसी शान 
वराग्य शक्ति होती है कि आवश्यकता पह़नेपर पूर्ववद्ध कृपायके 
उदयकी वरनोरीसे किप्ती श द्रग्का भोप करते हुए भी वे 


३३ इप्ठोपदेश टीका । 


अभोक्ता रहते हैं उनमें रंनायमान नहीं होते उप्त समय-वे रोगकी 
कडवी ओषधिकी तरह उनको सेवन करते है | भावना यही रहती 
" है-कब यह कषायके उदयका रोग मिटे और कब्र यह भोग छूटे 
जो कपाय शमनके वात्तविक उपाय नहीं है किन्तु खानको तरह 
खुनानेके समान है| तत्तज्ञानीके, जो आत्म-भावना रहती है 
उसके बलसे वह दिनपर दिन अपनी कषायकी शक्तिको कमती करता 
चद जाता है निस्न॒प्ते कमी ऐसा अवसर भी श्राप्त कर छेता है 
जो वह प्रवे विषय भोगेंसि उदाप्त हो साधु होकर केवल आत्म- 
रप्तहीमें भीगा रहता है परन्तु जब तक कृषायका बल नहीं घट्ता' 
है तब तक भी वह तत्वज्ञानी जो इन्द्रिय भोगोके छाभमें हप 
व उनके वियोगमें शोक नहीं करता है। उप्तके चित्तमें आता 
हृष्टापनेका भाव रहता है | वह यह विचारता है कि यह 
कमा नाट है | शुभ कर्म स्राताक़ी व अशुभ कर्म अप्ताताकी 
सामग्री लाने है क्‍योंकि कर्मोद्य भनित्य है इसलिये उनका यह 
कार्य भ्री अनित्य है | अनित्य क्षणभगुर पर्यायोके भीक॑र हर्ष विषाद 
करना भपनी मूर्खता है, अज्ञान है, ऐसा सदा ज्ञान उसे मोदी 
नहीं बनाता दै | श्री अम्तचद्रस्वामी कहते है- 
तज्तानस्थेव सामरथ्य विरागस्येव वा किल | 
यत्कोडपि कर्ममिः कम्मे झुंजानोइपि न वष्यते ॥ २॥ 
ह (प्रमबृस्तार कु०) 
भाव यह दे कि यह कोई ज्ञानका सामथ्य है अथवा कोई वेराग्य- 
का पामथ्य दे निप्तत्ते कि कोई भी तत्वज्ञानी जीव कर्मोडे हवारा' 
कर्मोको भोगते हुए अधमें ज़हीं प्राप्त होता हे। और भी फहते है| 


इ्पदेश टीका । |४ 


जाश्लुत विषयमबेन5पे यत्‌ सरफर् विषयसेवनस्थ न । 
सानंबभवविरागतावलास सेवक 5पि तदसावंसेवकः | रे ॥ 
भाव यह है कि विषयोंके सेवते हुए भी नो तत्त्वज्ञानी 
विषयोंके सेवनका फरु नहीं मोगता है सो उप्तके ज्ञानका महा- 
जय और वराग्यक् बल है, निम्से सेवते हुए मी वह सेवने 
चाला नहीं होता हैं- 
पंचाध्यायीमें मी यही कहां है- 
सम्पम्दष्टिस्सों भोमान, सेवमानोंउप्यसेवकः | 
लीरागरय न रागाय कर्माक्रामक्त यतः ॥२७६॥| (ट्वि०अ०) 
भाव यह है-यह सम्यग्दष्टि मोगोंका सेवन भी करता है 
तो भी उनका सेवक नहीं होता क्योंकि राग विहीन पुरुषका 
बिना इच्छाके क्रिया हुआ कर्म उसके रायके लिये नहीं होता। 
चात्तममें प्म्यक्ती किसी वेषयिक भोगको सेवना नहीं चाहता है 
परंतु पृवकषायरूपी रोगसे दु खित हो पराग्य भावसे भोगता है । 
इप्तीसे उप्ते आभक्ति इड नहीं होती-यही कारण है मिप्तसे उसे 
अभोक्ता बहने हैं । छिचित चारित्रमोह मम्बन्धी जो 
गय होता है उप्तसे जो कुछ वध होता है वह संप्तारका कारण 
न होनेसे कर्मंघके समान है | तर्न्नानीकी अरद्धा एवं परभावोंसे 
हट जाती है-वह आत्मसुखका हो रुचिवान्‌ द्ोनाता है। वह 
तो विपयकी अभिलापारुपी रोगको २च मात्र नहीं चाहत्ता | 
पचाध्यायीमें मो ऐसा ही कहा है.- 
च्यापीडितों जनः काश्रिव कुशणो सक प्रतिक्रियाम | 
देदएत्र सके प्‌र भच्छेद झा कथा' रुक पुनभवे |७३॥ 


३५९ इष्ठोपदेश थका । 


भाव यह है कि कोई रोगी महृष्य रोगक़ा .डपाय करता 
हुआ-उप्त समय भी रोगका रहना नहीं चाहता तो फिर वह केसे. 
यह चाहेगा कि आगे भी रोग रहे.। | 

कर्मणा पीड़ितों ज्ञानी कुषाणः कर्मजां क्रियाम्‌ । 

' बेच्छेत कर्मपद किश्वित सामिलापः कुते नयात्‌॥२७२॥ 

भाव यह है कि ऊपरके दृष्टांतके अनुप्तार सम्यग्शानी भी 
चरित्र मोहनीय कर्मसे पीड़ित होकर उप्त क्मके उदयसे होने- 
बाली क्रियाको करता है,. परन्तु उस्त क्रियाकों करता हुआ भी 
वह उस स्थानकों पसन्द नहीं करता है,। तो फिर उसके अभि- 
रा है ऐसप्ता किप्त नयसे कहा जा सकता दे ! 

तत्वज्ञानी नीवके अज्ञान न होनेसे अतीन्द्रिय सुख हीमें 
रुचि होती है परन्तु मिप्तके मिथ्या बुद्धि है, गो आत्माके स्वभा- 
बको नहीं मानता है. वह मनुष्य इन्द्रियनन्य सुख हीक! सुख , 
मानता है| इप़से नव मनमें चाहकी दाह पेंदा होती है तब यदि 
इच्छित भोग सापओ मिछ नाग दे तो अपनेको सुखी नान 
हेता है, यदि नहीं मिलती है या भत्ता चाहता है उपसे विरुह 
मिछती है. या नवतकू नहीं मिलती - है या .भोग सामग्रीक्ष 
वियोग न चाहते हुए भी यदि हो जाता है तो 
वह बहुत दुखी हो भाता है। उप्तकी .जो बज्ञानक्ी 
बासना है वही उसे सुखी या दु खी बना देती है। जब इृधध 
अज्ञानीका मत किसी आपत्ति, संकट या रोगके होनेपर॑दु खित 
या जिंतित होता है'तब नो भोग्य सामग्री पहछे अच्छी माहम 
होती थी वही असुहावनी माद्म पइती है | पिताके रहते हुए 


इठपदेश टीका । २६ 


भोनव, वच्च, सुगंध, नाच, तमाशे, भोग कोई नही सुहाते है- 
उप्त समय जैसे रोगपीडित प्राणी दुःखी होता है बेसे ये भोग 
आकुलताके कारण हो जाते हैं । 

यह एक साधारण वात है कि जब द्वव्यकरी चिंता नहीं 
होती तब ख्री पुत्रादि सव अच्छे लगते-परंतु यदि रोभयार न, 
रहे और दलिद्र अवस्था जानाय तो उस समय वड़ा दुखी 
हो नाता है-सोचने लगभाता है कि यदि ये प्व भार न होते 
तो में अकेा चाहे मिप्ततरह पेट भरलेता-वे ही सत्री, पुत्रादि, 
चित्तको अमुहावने मातम होने छगते हे | इतना ही नहीं जगतमें 
सव ही सम्बन्धी उसी समय हो तक अपने इष्ट दीखते जत्र तक 
वे अपने भोगोंमें द्वाधक्र नहों होते । यह मोही जीव विषय- 
भोगमें जिनसे बाधा पहुचती है उनहीको अपना शत्रु मान छेता 
है। यदि कोई भाई उसके धनको हरने लगे तो नो भाई पहले 
प्यारा था वही जनिष्ठट ओर दु खक्कारी दीखने लग जाता है। 
जो स्त्री अपनेको प्रिय भाप्तती थी यदि आज्ञा विरुढ चले और 
पतिके अनुकूल न बंते अर्थात्‌ रोगादिसे पीड़ित रहे पतिऊे विष 
यार्मे साधक न रहे, वही रत्रो विषयलम्पटो पतिक्रों बुरी मातम 
होने लंगती है;। जो मातापिता बहुत वृद्ध होनाते ओर खययं काम 
न करसकनेके कारण उत्टा अपना काम करवाते उन मातापिता- 
अंसे मोही नीवोंक़ा प्रेम हट जाता, वे उनको सुहावने नहीं लगते 
और इसी हिये उनका चीघ्र मरण हो ऐसा विचार भी मनमें 
आजनाता इत्यादि नगतके भीतर निनके जज्ञान है कि पर पदार्थसे 
दुस सथवा मुख होता है वे कमी उ्त पर पदार्थवो इटट कमी 


३७ झोपदेश टीका। 
अनिष्ट मान लेते हैं। जिन रुईके भारी कपड़ोंको शीतऋतुमें इ्ट 
मानता उनहीक़ो उपष्ण ऋतुमें अनिष्ट मानने रगता है| वाह्तव्में 
कोई पर पदार्थ अपनेकों न छुखदाई है न दुःखदाई है| णपने 
मनमें जो कर्पना उठ खडी हुईं उप्तकी पृ्तिमें में सुखी, अपूर्तिमें 
मैं दुःखी ऐसी मानता चज्ञानी मोही नीवमें हुआ करती दै। 
इपलिये आचार्य कंदते दें कि इद्रिय सुख प्द्वा सुख नहीं है । 
इंद्रिय सुखके छोममें पढ़कर अतीन्द्रिय: सुखका प्रयत्न छोड़ देना 
व न करना मूखता है | यद्यपि स्वरगोदिमं इन्ह्रियननित सुख 
प्राप्त होगा परन्तु वह वास्तवर्मे दुःख ही प्रदान करेगा, आकु- 
लताको बढावेगा, चाहकी दाहकी वृद्धि करेगा और अपने 
वियोगमें भीवको महादु'खी बनावेगा । इससे मोक्षके लिये, भावना 
करनी ही कार्यकारी दे । 
दोह|[ः-विषयी सुख दुख- मानते, हैं अगान प्रसाद । 

भोग रोग बतू कष्टसे, तन मन करत विषधाद ॥६॥ 
उत्थानिका-अब फिर शिष्य प्रश्न करता है | नमन ये 
सुखदुःख, वासना मात्र ही है तत्र क्या कारण है जो नगतके 
लोग इस बातंका अनुभव नहीं करते । इसीका समाधान भाचाये 
करते हुए समझाते हैं- 


'छोक-मोहेन संदर्त ज्ञानं स्व्भाव॑ लभते नहि। 
: झत्तः पुमान्पदाधानां यथा मदनकोद्वे। ॥आ 


सामान्यार्थ-मोहसे विपरीत परिणमन करनेवाला ज्ञान 
पदा्थौके स्ंवभाषक्री नहीं मोनता है मिप्त तरह मादक कोदव 


इ्ोपदेश टीका । ३८ 


अन्नके खा लेनेसे उन्‍्मत्त हुआ पुरुष पदा्थोके स्वभावक्ों नहीं 
पहचानता है । 

विद्ेषार्थ-(मोहैन) मोहनीय कम्मेके उद्यसे (सदर) 
ढक्ना हुंआ अर्थात्‌ वक्तुओंके यथार्थ स्वरूप प्रकाश करनेमें अपनी 
सामर्थ्यकी खोया हुआ (शान) ज्ञान अथवों धम्मे धर्मीका किप्ती अपेक्षा 
तादात्म्य सम्बन्ध होनेसे पदाथोके जाननेका व्यापार करनेवाला 
आत्मा ( पदार्थानां ) सुखदु:ख शरीर जात्मा आदि पदाथोके 
(स्वभाव) स्वभावकी अथोत्‌ उनके असताधारण,भावक़ो नो एक दूसरेसे 
निन्नताका ज्ञान करानेमें कारण हो (नहि लभते) नहीं पहचानता 
है। (यहां लूमतेका रथ जाननेका लेना चाहिये क्योंकि घातुओंके . 
अनेक अर्थ होते हैं जेसे जगतमें कहते है मैंने, इसके वित्तको 
पालिया ) ऐसा ही अन्य ग्रंथमें कहा भी हैः-- , 

४ प्रलविद्धमंणेन्यक्तियंथा नेकप्रकारतः । 

कमोविद्धात्मविज्ञप्िस्था नेकप्रकारतः ॥” ' 

भाव यह है कि नेसे मलसे विद्ध अर्थात्‌ भरी हुईं मणिकी 
प्रगटता अनेक रूप होती है वैसे कम्मेबधसे बंधे हुएं आात्माके 
भावकी प्रगटता अनेक रूप होती है । नैसे फर्टिक मणि निर्मेल 
स्वच्छ है परन्तु मेप्ता मल उसके साथ छगा होगा वेसी ही वह 
दीखेगी । छाछ मढसे छाल, हरेसे हरी, कारेसे काढी, वैसे ही 
आत्मा यद्यवि अपने स्वमावसे स्वच्छ है परन्तु जेप्ता कमका उदय 
होता है वैज्ता उम्रका परिणमन!झुलकता है । क्रोधके उदयमें क्रोध 
रूप, मानफे उदयमें मानरूप, मायाके उदयमें मायारूप, छोमके 
उदयमें छोम रूप। यही कारण है जो दशनमोहनीय मिथ्यात्वके 


१९ इषोपदेश टीका । 





उदयके कारण आत्माका ज्ञान मिथ्याज्ञान व सज्ञाव रूप होकर 
परिणमन करता हुआ पदाथोके यथार्थ सवरूपकों नहीं मानता 
है। यहां कोई श्र करता है कि आत्मा तो अमृर्तीक है 
ओर कर्म जड़ मूतिक दे तब अमृतिकका मृतिकसे रुकना 
क्ेम्ता ! इसीके उत्तम आचाये दृष्टात देते हैं-- 

. (यथा) जेसे (मदनकोद्रंवेः) मथ पैदा करनेवाले कोरदेकि द्वार! 
(पत्त:) प्राप्त किया है नशा निप्तने ऐप (पुमान) कोई व्यवहारी 
पुरुष (पदाथाना स्वभाव) घटपट-आदि पदा्थोके स्वभावकों (नहि 
लभते) नहीं पहचानता है । जाचाय इस अज्ञानीको चेष्टा बतानेको 
आगे “विराधक ” तक छोक कश्गे। इस अज्ञानका मबतक 
सम्बन्ध है तबतक यह मोही प्राणी सवभावकी न जानता हुआ 
ओरका ओर मानता है । झरीर आदिका यथार्थ, स्वरूप न जनता 
हुमा शरोरादिको औरका ओर मानता है। 


भावार्थ-यहांपर आचार्य मोही जीवके अनादिकारके 
अज्ञानकों बताते हैं कि मेसे कोई तीव्र नशेमें होता वह अपने 
सवरूपको और परके स्वकूपको भोरका ओर जानता है-भपनी 
माताको ख्री और ख्लौको माता जानने लगता है-मथके निमित्तसे 
ज्ञान विपरीत हो नाता है। उसी तरह इप्त संप्तारी आत्माके 
अनादि काल्से ही मोहनीय कर्मोका प्म्मन्ध हो रहा है मिप्तसे 
अनादिसे ही इसका ज्ञान विपरीत हो रहा है-इसी विपरोत 
बुद्कि कारण यह जज्ञानी नीव घरीर आदि पदाथोके 
स्वरूपको ठोक २ नहीं नानता है | नो इन्द्रिय भोग हृत्तिको 


इछ्ोपदेश टीका । 8० 


नहीं करते तथा वियोग होने पर दु ख़ देते व चाह्रकी दाहको 
बढ़ाकर आकुलित कर देते उनहींको सुखदाई नान रहा है और 
जो अठीन्द्रिय मुख स्वाधीन अपने ही पास है उप्तकी-उसे कुछ 
भी खबर नहीं है-इसमें दोष उंप्तफे तीत्र मिथ्यात्वके उदयका है। 

यह आत्मा संप्तार अवस्थामें अनादिसे ही अज्ञानी मिथ्या- 
च्‌ृष्टी वहिरित्मा हो रहा है, जनादि कालसे ही इप्तके साथ आठ 
करमोक्रा वध है उनतोमें सबसे प्रवल मोहनीयकम है-इसी कारण 
यह संप्तारी जीव निप्त शरीरमें जाता है उप्ती रूप अपनेको मान 
कर पर्यायबुद्धि हो जाता है-उप्त शरीरमें नो अवस्था होती है 
उसीमें अहंकार करता है-यदि इच्छानुमार पदार्थ मिला' तो मैं 
सुखी, यदि इच्छानुस्तार न मिला तो में दुःखी, ऐसा माना करता 
है ओर उस्त पर्यायमें नो जो चेतन अचेतन पदार्थ अपनी ईद्रि 
योंकी हितकारी भाप्ते हैं उनमें राग' करके ममकार ऋर छेता है- 
ओर नो अहितकारी माढृम होते हैं उनमें छवेप कर लेता है- 
यह वासना अनादि काछ॒से बहुत दृढ हो गईं है निम्से शास्त्र 
च गुरुद्दारा प्मझाए जाने पर भी अपनी उप्त आद्तकों नहीं 
मिटा पाता दै-ऐसा ही श्री पूज्यपादनीने प्माधिशतकर्में भी 
फुट्टा है- 

अविद्या संज्ञितसतस्माकंस्कारों जायते दृढ । 
येन लोका<5डमेव स॑ पुनरप्मभिमन्यते ॥१२॥ . 
भाव यह है कि अनान मई अम्याप्तसे ऐसा दृढ़ सह्कार 


हो जाता है निप्तसे यह जद वारवार अपने शरीरकों ही आप 
रूप माना करता है | 


8१ इष्मोपदेश दीका । 

' आत्मा भमूर्तिक है तथापि अनादि काछंसे एक मी भात्मा 
का प्रदेश कर्मबंधसे खोली नहीं है इसीसे व्यवह्मारमें' गूतिकप्ता 
होरहा है | यदि यह किप्ती प्मय मी शुद्ध होता तो फिर विना 
कारणके कमी शुद्ध नहीं हो सक्ता । यदि शुद्ध आत्मा विना 
कारणके ही 'भशुद हो जाया करे तो मुक्तात्मा अथवा परमात्मा मी 
अशुद्ध हो नाथ इसलिये मैसे शुद्ध सुबर्ण पर फिर किट्ठ काहिमाका 
ऐप्ता सम्बन्ध नहीं हो' जाता निप्तसे यह अशुद्ध कनक पॉषाण हो 
नाय और फिर उमको शुद्ध करनेकी नरूरत पढ़े, वैसे ही शुद्ध 
आत्मामें फिर कम बधका मेल नहीं चढ़ प्रक्ता'इप्त लिये ऐसा 
नहीं है कि कमी आत्मा बिलक्ुछ शुद्ध अमृतिक था। किन्तु बात 
यही यथाथ है कि नैसा यह भात्मा वर्तेमानमें अपने अज्ञाव व 
रागांदि भावकी प्रगटतासे अपनेकी अशुद्ध तथा वद्ध दिखला रहा है 
जैसे हो यह सदाका है।-नेसे वृक्ष और-जीवका अनादि सम्बन्ध 
ई-क्िसी बीनसे वृक्ष होता, उप्त वृक्षसे फिर कोई बीन होता, फिर 
उस बीन्से वृक्ष होता, फिर उप्त वृक्षसे बीन होता हे | मवतक वह 
बीज दुग्ध न करदिया जाय तबतक उप्तकी वृक्ष वबीन संतावरूप 
प्रवृत्ति सदा चडी जायगी वैसे ही, अशुद् आत्माके पुंबद्ध क्मोके 
अप्तरसे रागहरेष मोह होते हैं-उन रागहेष मोहोंसे फिर कर्मोका बंध 
होता है। उद कर्मके बंबोंते फिर अशुद्ध भाव होते “इस तरह 
अनादिकारुसे संप्तारी मीवक्ी मोहकी प्रवृत्ति चढी आ रही है। 

आत्मा क्मबंधोंसे मूतिकप्ता होरहा है इसीसे नेंसे इसपर 
नशैकै असरसे ज्ञानमें विपरीतता आती वेसे मोहनीय , क्मोके 
अप्तरसे शानमें विपरीतता भाती है | ०४० ०५. 


इग्रेपदेदा टीका । 8२ 


यहां जो मणिका दृष्टांत दिया है वह ठीक खपता है-श्रेत , 
मणिके भीतर यदि रृष्णरंगका मरू हो नाता है तो चह रृष्णवर्ण- 
की ही व्यवहारमें हो नाती है, वेसे ही कमोंके बंघसे आत्मा 
व्यवहारमें अशुद्ध मोही हो रह्य है इसी मोहका यह माहात्म्य है 
निप्से वाप्तना मात्र सुख दुःखको ही समझता है परन्तु स्वात्माके 
सुतकी नहीं पहचानता है । | 

दोह्ा-भोदइकर्मके उदयसे, वस्तु स्वभाव न पात । 

मदकारी कोदो भखे, उल्ठा जगत लखात ॥ ७ ॥ 
उत्थानिका-इसी ऊपर कहे हुए अथेको और भी' 
आचाय स्पष्ट करते है।- न 


झोक-वपुरटेह घन दाराः पुत्रा मिश्राणि दात्रवः 

सर्वधान्यस्वभावानि सूढ़ः स्वानि प्रषण्मते ॥८॥ 

सामान्याथ-शरीर, घर, धन, स्त्री, पुञ्न, मिन्र, शत्रु 
आदि सब पदाथ सर्व 'प्रकारसे आत्मासे मित्र स्व॒भाववाल्े हैं-- 
मुठ अज्ञानी इन स्बोको अपना मान लेता है । 

विशेषार्थ-( वपु: ) शरीर, ( गृह ) घर (घन ) 
गाव भेसतादि (दारा)) र्रिये, (पन्ना) पृत्न, (मित्राणि) मित्र, 
(शत्रव:) और शत्रु (सवेया) सर्व प्रकारसे अपने २ द्रव्य, क्षेत्र, 
काल, भाव कक्षणक्री अपेक्षा (अन्य स्वभावानि) धपने जत्मस्वभा- 
वसे भिन्न अन्य स्वभावक्ो रखनेवाले हैं | उनको (मूढः) आत्म 
सनात्मके भेद श्ञानसे शून्य जज्ञानी मिथ्याइष्टि मीव (स्वानि) 
अपने ही (पपथते) मानता है-अर्थ यही है कि अत्यंत दृढ़ मोहसे 


४३ _इश्पदेश दीका। 
ग्रस्तीमृत आत्मा इनदेह आदि पदा्थोका नो अपने नहीं है उनको 
अपना माना करता है। 

' भावाधथ-मूठ वृद्धि पुरुषकों भेद ज्ञान नहीं होता। 
इप्तसे वह पदाथके स्वभावोंको औरका और मानता है। उसको 
आत्माका स्वभाव द्रव्यदष्टिसे माद्य नहीं होता है । वह पर्याय 
टृष्टिते नो अपना स्वरूप माद्वम हो रहा है उसे ही आत्मा करके 
मान छेता है कि में सुखी हूं, दुःखी ह, रागी ईं, देषी हं, क्रोधी 
हूं, मानी हूं, मैसे भाव कम जो अशुद्ध भाव है उप्तमें जह वृद्धि 
करलेता है वैसे ही नो नोकमंरूप अपना शरीर है उप्तमें यह बुद्धि 
रखता है कि में पशु हूं,-मनुप्य हूं, देव हू, नारकी हूं । भिप्त 
प्रकारका शरीर होता दै उप्त शरोरमें नेप्ती व नित्तनी इंद्रियां 
होती हैं व उनके जितने विषय, होते हें उतने ही इंद्वियों रूप व 
उतने ही विषय रूप यह भज्ञानी प्राणी अपनेको मान लेता है । 
एकेंद्रियमें स्पशइंद्रिय रूप विषयका भोक्ता, हिहन्द्रियमें स्पश रसना 
इंन्द्रियोंके विषथोंका भोक्ता, पंद्रियमें स्पश, रसना, धाण इंद्रियोंके 
विषयोंका भोक्ता, चौइंद्रियर्में र्पशे, रसना, प्राण और चक्लु इद्रि- 
येंके विषयोंका मोक्ता और पंचेद्रियो्में स्पश, रसना, प्राण, चक्षू 
तथा श्रोत्र इंद्रियोंका मोक्ता होकर उन्हीं इंद्रियकि रसोमें रंजायमान 
होता है.। इस्त पर्यौयबुद्धि, प्रीणीको अपने स्वभावकी, खबर नहीं 
होती है । के 

समाधिशतकर्मं आचायने ऐप्ता ही कहा हैः- 


बहिरात्मेन्द्रियद्वारेरामज्ञानपरा हमुखः । 
स्फुरितःखातनोदेहमात्मलेनाव्यवस्यति ॥ ७ | 


इप्नोपर्दश यका ! ४४ 


नरदेहस्थमात्मानमविद्वान्‌ मन्यते नरम। 

वियच तियेगड़स्थ सुराज्रस्थ सुर तथा ॥ ८ ॥ 

नारक॑ नारकाइरय न खय॑ तत्वतस्तवा । 

अनन्तानन्त थी शाक्तिः ससंवेद्रोड्चलरियति! ॥ ९ ॥ 

भाव यह है कि वहिरात्मा मिथ्यादृष्टि आत्मज्ञानसे शन्य 
इंद्रियकि द्वारंसि काम करता हुमा अपनी देहको ही आप मानता 
है। वह अज्ञानी मनुष्य देहमें होनेसे अपनेको मनुष्य, तियच 
देहमें होनेसे अपनेको तियेच, वृक्षादि या पश्ञु पक्षी आदि देवकी 
देहमें होनेसे अपनेको देव ओर नारकीकी देहमें होनेसे अपनेको 
नारकी मान लेता है | आप आत्मो निश्चयनयसे इन चार गति 
रूद नहीं दे किन्तु अनंतानंत ज्ञानकी शक्तिको रखने वाला, 
अपने खमावमें निश्चल स्थितिका स्वामी व स्वयं 'अनुभवगम्प है 
रेप्ता नहीं नानता है । 

जसे शरीरको आप रूप मानता दे वेसे ही शरीरके संबंधी 
वर, घन, स्त्री, पुत्र, मित्र व शत्रुओंकों भी ऐसा मान लेता है 
कि यह मेरा घर है, मेरा घन है, मेरी ख्तरी है, मेरा पुत्र है, 
मेरा मित्र है 'अथवा ये'मेरे भन्नु हैं। शरीरके हितकारियोंमें 
ऐसा मोही हो माता है कि उनके लिये मिथ्यात्त, अन्याय, 
अभक्ष्यका सेवन करने लगता है। उनकी रक्षाके लिये चाहे निम्त 
देवी देव आदिकी पूना करने रुगता है, घव कमानेके लिये अप्तत्य, 
चोरी, जुमा आदि सेवन करता है, उनहींके मोहमें पड़ चाहे 
जहां नाता और अमव््य खाता है। पैसेका छोम करके घुना सन्त 
अध्ुद घी भादि व्यवहार करता है-दत्यादि पंच पार्पोर्मे पड़कर 
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खुब दुष्क्रम कमाता है। इतना उनमें रागी-हो जाता है कि उनके 
वियोग होनेसे अपना मरण चाहने लग्रता'है तथा आप नित्य 
मरणसे ढरता है कि कहीं इन स्त्री पुत्रादिका वियोग न हो माय। 
जैसा कि समाधिशतकमें कहा है'- 

दहात्मबुद्धिदेहादावुतह्यन्नाश्नमांत्मन! । 

मित्रादिभिवियोग च विभेति मरणाद्‌ भ्रम ॥७६॥ 

भाव यह है कि देह जादिमें आत्मापनेकी दृढबुद्धि रत- 
नेवाढा अपना नाश विचारते हुए व मित्र पत्नादिके स्ताथ वियोग 
होता देखते हुए मरणसे बहुत ही ढरता रहता है-निरंतर चाहता 
है कि इृष्ट वस्तुका वियोग न हो ओर न कभी मेरा मरंण हो । 
मिन २ वल्तुओंका रंच मात्र भी सम्बन्ध अपने आत्माके खेमा- 
बसे नही है उनको आपरूप मानलेता है | प्रत्यक्ष प्रगट है कि 
चेतन पदार्थ नो ख्त्री पुत्रादि हे उनमें नो जात्मा है वह 'अपने 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे अपनी आत्मासते भिन्न है तथा जो शरीर 
है वह सपश, रप्त, गंध वणेमई पुठुछसे बना है जो अमृतिक 
आत्मासे सर्वथा मित्र है। अवेतन पदाथ नितने इन्द्रियोंसे ग्रह- 
ण्में आते हैं वे सब पुहलमई हैं-मूर्तिक है-विलकुछ आप सतभा- 
बसे जुदे है | इस ढिये अज्ञानी मिथ्याश्रद्ानसे बहुत कष्ट 
उद्मंता है | वारतवमें जो परको अपना माने वही अपराधों व 
चोर है इससे ठौकिकर्मे चोरढ्ी तरह कर्मबंधसे बधता जोर 
कष्ट पाता है। ' 
दोहा-पुत्र मित्र धर तन तिया, धन रि५ आदि पदाये। 

बिल्कुछ निजसे भिन्न हैं, मानत मूंढ निजाय || ८ ॥ 
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उत्थानिका-जागे माचाये इन शरीर आादि पदाशथोके 
मध्यमें जिन खत्री पुत्नादिकके समूहको अपना उपकारी जानता है 
उन ही पदार्थोकरो विषष करके दृष्टांत छारा दिखलाते हैं कि 
उनको अपना मानना शज्ञान है- 
कोक-दिग्देशम्प! खगा एल संवर्सात नंगे नगे। 

स्वस्वकायवश्ाद्ांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे ॥९॥ 

सामान्याथ्थ-पक्षीगण अनेक दिशाओंके स्थानोंते जाकर 
संग्याकालकों इक होकर वृक्ष वृक्षपर बसेरा करते है परतु प्रवेरा 
होते होते अनेक दिशाओंकि देशमिें अपने २ कार्यके वशसे चले 
जाते हैं | 

विशेषार्थ-( खगा ) पक्षीगण ( विग्देशेम्यः ) पूर्वादि 
दिशाओं और उनमें स्थित भंग बंग आदि देशोंसे ( एत्य ) 
भा करके ( नगे नगे ) वृक्ष वृक्ष पर ( संबसति ) रात्रिमर 
मिलकर ठहरते हैं: तथा (प्रगे प्रगे) सबेरा होते होते (स्वस्व कार्य- 
वात) अपनी २ करणीके आ्ीन होकर (दिश्षु देशे) दिशाओंमें 
तथा देशोमें (याति) नाते हैं | यह नियम नहीं है कि निम्त 
दिशा व जिप्त, देशसे आए वहीं जवें-फोई किप्त दिशा व देशसे 
आयाथा तथा अन्य ही विच्या व देशको जाताहे, नहां कहों उनकी 
इच्छा होती है वे नाते दें । यह धृष्टांत है. इसी तरह सम्तारी 
जीन भी नरक आदि गतिके स्थानोंसे आकर किप्ती कुलमें।अपनी २ 
सायु पयंत मिलकर रहते हैं और फिर मरण करके अपने २ 
रापे हुए फर्मकी परतंत्रतासे देवगति आदि स्थानोंमें विना करिपी 
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नियमके चले नाते है। हे शिष्य ! ऐपा मानना जब ऐसी दशा है 
तो है भद्र, भिन रूीपुत्तन आदिकोंको तने अपना हिंतकारी समझ 
कर पकड़ रवं्खी है तथा मिनका स्वभाव तेरे आत्मासे बिलकुल 
मित्र हैं इनके साथ क्यों अपनापना मान रहा है यदि वाहत- 
चमें ये तेरे हो जाते होंय तो तेरे उप्त अवस्थामें रहते हुए ही वे 
तुझे छोडकर क्यों दूसरी अवस्था या गतिकों चले जाते हैं। 
तथा यदि ये तेरे हों तो जहां कहीं बिना किसी प्रयोगके ही 
क्यों चले भाते हैं इम्त लिये तू मोह रूपी पिशाचक्रे नोरको 
हटाकर यथा देख तथा विंचार । 

भावाथे-आचार्यने इस छोकमें जिन ख्री पृत्रादिकोंको 
यह अपना मानके उनके भोहमें फंप्कर' अपने आत्मक्श्याणको 
मूल जाता है उनके साथ इप्तका कितनी देरका केप्ता सयोग 
सम्बन्ध है उस्ते बताया है। रात्रिको भेसे पश्षोगण कोई कहींसे 
कोई कहींसे आकर किसी एक वृक्षमें वाप्त करते है सवेरा होतेर॑ 
अपनी २ इच्छोते विना एच दुप्तरे पक्षोकी तरफ खयाल किये 
चाहे मिषर चछे जाते हैं। कोई आता पृवसे तो जाता पश्चिमऱो 
है, आता है वंग देशसे 'तो राता रानपृतानाक्ों है। उन पक्षि- 
योंकी इच्छा भिन्न २ हैं उनके कार्य्य भिन्न भिन्न हैं जो रात्ि- 
भरके बरसेरेमें पक्षीगण परस्पर एक दूपरेकी अपना ही मानने लगें 
तो उसका फल यह हो कि वियोग होते हुए परस्पर कष्ठ हो 
परन्तु पक्षियोंमें ऐप्ता मोह नहीं होता वे विना दूप्तेकी जपेक्षाके 
जाते और नाने हैं। इसी तरह एक कुलमें कोई नीव म्वगेसे 
आकर पुत्र हुमा | कोई प्चु गतिसे आकर पुत्री भई कोई 
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मुदृप्य गतिसे जाकर माई हुआ, कोई नरक गतिसे आकर बहन 
हुई | एक कुटुम्मके परस्पर मिलकर रहते हुए. भी यदि भाईकी 
आयु पूरी हो जाती है तो हमारे जीते हुए ही वह हमें छोड़कर 
चला जाता है उप्तने यदि घम साधनकर देव आयु बांधी है तो 
देवगतिमें चला जाता दे यद्पि वह मनुष्य गतिसे आया-था इसी 
तरह थोड़े दिन वाद प्यारा पुत्र मर जाता है उसने घमे-साधन 
नहीं किया था इससे यद्यपि वह ख्वरंसे आया था परन्तु पशु 
गतिमें चला जाता है | कुछ दिनों पीछे आप भी मर जाता है 
उप्त समय कोई पुत्री कोई बहन उसे रोक नहीं सर्कती यह 
आया था देवगतिसे परतु कुटबके मोहमें रौद्रब्यान करके ने 
आयु वांधी थी इससे नके चला नाता है। इस तरह आचायेने 
मच्चा स्वरूप बताकर कुटुबके झूठे मोहको छुड्डण है मिप्त मोहमें 
पडकर यह अपना हित बिलकुर भुलाकर रान्दिन उनहींके फेरमें 
पडकर नाना प्रकारके पाप कमाता है। भज्ञानी जीव ज्ञ,त्री 
कप अपना ही मान लेता दे जप्ता समाधिशतकर्मे भी 
कहा है.-- 


दहेप्वात्मापिया जाता; पृत्रभायादिकत्पना: । 
सम्पत्तिमात्मनसामिमन्धते हा हे जगत ॥ १४ ॥ 
भाव यह है कि शरीरमें जात्मपनेकी बुद्धि होने हीसे पुत्र 
स्त्री आदिकी कत्पनाए होती हैं। जगतके छोग खेदकी वात है 


कि उन्होंसे अपनी प्रम्पत्ति मानते है और उनके मोहमें महय- 
दठ्ठ उठते है | | 


४९, इप्ठोपर्ेश टीका । 


, ज्ञानीको ऐश्ता मानना चाहिये कि वृक्षमें पक्षियोंके बसेरेके 
समान इस्त शरीर व स्त्री पुत्रादिका सम्बन्ध दे नो अवश्य छुटने- 
वाला है | इससे उनके मोहके फदमें नहीं फप्तना चाहिये । उनके 
बीचमें रहते हुए भी अपने जआत्मकृत्याणक्ों कभी नहीं भूलना 
चाहिये। ज्ञानी अपना उपकारी उन्हींत्रो मानता है जिनसे घर्मके 
साधनमे मदद मिले | पहले तो स्तरो पुत्रादिक सब स्ार्थी होते 
है। अपना प्रयोजन सिद्ध होने तक श्रोति करते है। प्रयोगन 
जव प्रिद्ध नहीं होता तब्र उनका प्रेम भी चछा जता 
है। इसलिये इनसे प्रोति करना व इनको उपकारों जानना एफ 
प्रकारका अपना भ्रम है । दूसरे यदि उनमेंसे कोई धम्प्ताथनमे 
मदंद भी देते हों तो उनसे धर्मबुद्धिकी अपेक्षा राग होना 
चाहिये वह राय उस्ती नातिका है जता किप्ती साधर्मीपे राग होता 
है। इसढिये दानिकारक नहीं है | हानिकारक तो यह राग है कि 
ये स्त्री पुत्रादि देह मेरे इन्द्रियोंके विषय भोगोमे उपद्वारी हैं 
इससे ये सदा बने रहने चाहिये। और इनका कभी भी वियोग 
नहीं होना चाहिये | इप्त तरहका राग इस्त छोड और परछोक 
दोनोंमें दु खदाई है | यहा उनकी दृत्तिके लिये धन कमानेके अर्थ 
न्याय अन्याय घम अधर्मका विचार न रख वर्तेन करता है। उनके 
जरा रोग! शोकी होने पर आप महादु खी हो जाता है ओर 
कदाचित उनका वियोग होता है तो अपनेको मह न्‌ कप्ठप्तागरमें 
ड्रबा हुआ मान लेता है। परलोकमें उनके मोहमें गृत्तित अपने 

रिणामसे दु्गेतिमे चछा मात है। तातपये यह हैं कि निनको 
मोही मीव अपना उपकारी मानता है उन सबका स्वभाव सपनी 
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आत्माके स्वमावसे भिन्न है। जब वे बिलकुछ भिन्न हैं तब उन्हें 
अपना मानना भ्रम और महामारी अज्ञान है। इस लिये ज्ञानीको 
सेवफवत्‌ उनका पालन करना ओर उनसे जत्महितमें मदद लेना 
चाहिये और नेसे सेवकसे सच्चो प्रांति नहीं होती वेसे इन देह 
घुत्रादिसे सची प्रीति न रखनी चाहिये । 
दोहा-दिशा देशतें आयकर, पक्षी इक्ष व॒सन्त | 
प्राव ह्ोत निज कार्यवश, इच्छित देश उड़ त ॥९॥ 

जत्थानिका-इसी तरह आचार्य्य शत्रुओंक्री तरफ जो 
यह भाव होता है कि ये हमारे शत्रु है, इस्त अज्ञानक्रो मेटनेके 
हिये दृष्टात देकर समझाते हैं । हि 
छोफ-विराधकः कर्थ इंत्रे जनाय परिक्ुप्पते । 

अपेगुल पातयन्पड्धयां स्वये दंडेन पात्यते ॥१०॥ 

सामान्याथ-भपकार करनेवाढा क्यों अपने मारनेवाले 
भनुप्ण पर क्रोध करता है * नो अपने दोनों पर्गोंसे आरगुरा नामा 
अन्नक्ो नीचे गिराता है वह स्वय उस्त दंडसे गिरा ढिया जाता 
है | यह स्याय है, इप्तडिये क्रोध करना ठीक नहीं | 

विशेषा4-( विराधक ) अपकार करनेवाला अर्थात्‌, 
जिसने पहले डिस्तीका नाश या बिगाड़ किया है वह मनुष्य 
६ क्ृथ ) ने मात्र क्यों / इज जनाय ) उप्तको बदलेमें मारने 
चाड़े व अपकार करनेवाले मनुष्य पर ( परिकुप्पति ) क्रोध 
कग्ता है ? अर्थात्‌ नत्र उप्तने विगाड किया था तब्र उसे अपना 


छा। मिछ गहा है फिर क्रोध नहीं करना चाहिये क्‍योंकि भपनी 
'ही ऋणीका फल हुआ है । 


६! हशोपदेश टीका। 
जप्ता कहा भी हैः- 

सुख वा यदि वा दुःख येन यश्व कृत भुवि ॥ 

अवाप्नोति स तत्तस्मादेष मांगे! सुनिश्चितः ॥ 
भाव यह है कि यह भले प्रकार निश्चित बात है कि जो 
निम्तको इस नगतमें सुख या दुख पहुंचाता दे वह उसीसे सुख 
या हुःख प्राप्त करता है | 
इसह़िये निप्तके साथ बिगाड़ किया था उसने यदि बदला 
डिया तो उप्तपर क्रोध करना जन्‍्याय, है अयुक्त है | यहां दृष्टत 
कहते हैं- 

- (यंगुरु) त्रागुरा नामा यत्र जो तीन अगुलीके आकार होता 
है-ब जिप्तसे. कचरा वंगेरा वुद्दरा जाता है उप्तमें जो काठक्ा 
उड़ा छगा होता है | उप्तको (पदम्या) अपने दोनों पेरॉसि पकरड 
कर (पातयन्‌) मूमिमें नीचे झुक्ानेवाछा कोई विना विचारे काम 

रनेवाला मनुष्य (दडेन) द्वाथमें पकड़े हुए दडेसे ( खवय ) अपने 
आप ही दुश्तरेकों प्रेरंणाके विना (पास्यते) अमीनपर गिरा दिया 
जाता है। इस लिये अहितकारी शत्रुमें द्ेपभाव आत्मकश्याण 

चाहनेवाले पडित जनको नहीं करना चाहिये। 

भसावार्थ-यहां पर जाचायेने अपना अहित करनेवाले व्यक्ति 

पर नो द्वेषमाव होता है उम्तके दूर करनेकी शिक्षा दी है कि 
अपना नो कोई कुछ भी विगाड करतो है उसमें कारण “ यह 
अवश्य है कि हमने मी कमी उसका बिगाड़ किया होगा। जरू 
इमने स्वयं मुठ की तब उप्त भूलका फल हमें समतामावसे भोग 
रेना चाहिये। यदि कुछ विचार लागा चाहिये तो जपनी ही 
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भूल पर लाना चाहिये कि यदि में ऐसा न करता तो मुझे ऐप्ता 
फल न मिलता जिम्तके निमित्तते फल मिल रहा है उ्त पर क्रोध' 
करना वृथा है उढटा और दूसरा दोष करना, है; श्रुपर द्वेयभाव 
लाना मूर्खता है अज्ञान है। इसीका दृष्टांत दिया है कि नसे कोई 
मूर्ख त्रागुरा नामके केचरा झाड़नेवालेके डडेको अपने दोनों 
हार्थोप्ते ऊपर पकड़े ओर अपने दोनों पय जमीनसे उठाकर उत्त' 
दडेके पकइनेम लगा दे ओर उसे झुक्ावे तो, फू यह होगा कि 
वह आप ही गिर जावेगा | इस्त दष्ांससे उस मूखकी जमीनपर 
गिरनेसे जो कट्ट हुआ उसमें कारण वह खय ही दै-यदि वह 
दोनों पर्योक़ो लगाकर उस दडकों नीचे न करता तो वह कभी 
नहीं गिरता । इसी तरह इस सप्तारमें जो कुछ भपना अहित 
होता है उप्तका कारण वात्तवमें अपना हो किया हुआं पापके 
उदय है | दूसरा प्राणी तो केवल निमित्तमात्न है| नेसे पुन्न, 
स्त्री, मित्रादिकोंको उपकारी मानना अज्ञान है वैसे शत्रुज्नो अप- 
कारी मानना भी ज्ञान हैं | प्रायः ऐप्ता भी देखा जाता है, कि' 
शात्रोमें ऐसे दृशंत मिलते है कि भिसने जिसेके साथ कुछ - 
बुराई की उसीके साथ बेर बंध जाता है | वह या तो इस जन्‍्ममें 
अपनी बुराई करता है ग प्रलोकमें करता है-उस समय ज्ञानी जीव 
अपना ही दोष विचारकर समता रखता है-यहद एक स्थूछ वात 
है। सृदम भाव यह दे कि अपना जहित होने पर अपने भह्मुभ 
कमेको ही विचारना चाहिये। जगतमें , साता अस्ताताका उदय 
अपने अपने द्वी शुभ अश्गुम कमोके अनुसार-होता है ।-आचार्यका 
अभिप्राय इस अथर्ने इस संप्तारी नीवकों मुक्ति मार्गकी तरफ 
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ढगानेक़ा है, उप्तकों सर्चा आत्मंत्ुख प्राप्त करानेफ़ा है-इप्तीलिये 
वे' वह्तुके यथा सरूपको बतला रहे हैं | 
यहा पर यह शंका होसक्ती है' कि प्रम्यग्द्ट गृहस्थ इष्ट 
पंदाधो्में राग व अनिष्ट शत्रु चोर आादिमें द्वेष भी रखता है। 
तब क्या बह प्रम्बग्दष्टी यथाय ज्ञानी नहीं है ! इसका समाधान 
* यह है कि सम्बग्दट्टीका श्रद्धान तो ऐश्ता ही है कि वाततवमें मेरे 
आत्माका म॑ तो कोई मित्र है न कोई शत्रु है मेरे जात्माका न 
कोई उुधार कर सक्ता है न कोई विगाड कर पका है | 'ऐप्ता 
धनिर्मक रोगहेंप' रहित वैराग्य भाव रखता है. तथांपि चारित्र 
मोहनीय कर्मके , उदयसे वह बिलकुल कृपायके नोरसे'वचता 
जहीं.' इसलिये प्रयोगननवश शरीरके ,हितकारियोंको हितकारी 
व अहितिकारियोंको अहितकारी समझता है इसलिये र्रीपुन्नादि 
हितकारियोंकी रक्षा व भहितकारियोंका निम्नह करता है। 
'हौ मी ,उप्तक ऐप्ना प्रेममाव कुंठम॒बसे नहीं होता ओर न ऐसा 
द्वेषमाव अहितकरता पर होता है निप्तसे वह सम्बग्दट्टी अपने 
,आत्माका भहित कर डाढे। भीतर परिणामों तो सबके साथ 
समभाव रखता है। किसीका भी जहित नहीं चाहता है नो 
अपना भह्वित करता है उप्तका भी हित ही चाहता है कि किठ्ती 
तरह इसका परिणाम ठीक; होनाव किप्ती तरह यह सुमाय पर 
आनाने इप्त:ही भावसे ही वह निग्रह या दंड भादि भी करता है। 
' यदि शत्रु शरण ग्रहण कर ले व आधीन होनाय तो हर 
तरह उसके साथ मित्रवत्‌ व्यवहार करता है नेसे सम्बग्द्टी गृह- 
- स्थ क्री रमचंद्रजीने राना बज्ंघके शत्रु राना सिहोद्रको भव 
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युद्ध द्वारा वश किया तब सिहोंदरने ज्योंही अपनो भूल मावके 
आवीनता स्वीकार की त्योंही श्री रामचंद्रनीने उसे छोड़ ,दिया | 
इतना ही नहीं, उप्को अमिवेक करा वस्र आमृषणादिये 
अलंकृत किया, भोजन पान कराया, पधर्मोपदेश दिया 
और उप्तका देश उसको प्रजा पाणनाथे दे दिया। 
वात्तवमें सम्यग्ह्टी किसीका अद्दित नहीं चाहता- वह ग्रृहस्थ 
जवस्थामें जितनी कपाय होती है उप्तके जनुप्तार उत्त दोष-व 
अन्यायसे टेप करता है जो किप्ती व्यक्तिने किया है ओर -उप्तका 
दोष मिकर जाय इस लिये उसे शिक्षा देता है व उसका निग्नह 
करता है जथवा अपनी रक्षाके हेतु कोई उपाय बचा नहीं रखता 
है। क्षत्री, त्राह्मण, वेश्य, भूद्र चारों ही वर्णवाले नीच ऊंच सर्व 
हीको जात्मतत्त्वका सच्चा अ्रद्धान हो सक्ता है ओर वे सम्य्ष्टी 
हो पत्ते हैं-तब उनके मिथ्यात्त्त कमके दब नानेसे जैसे यथार्थ 
श्रद्धान हो जाता है तेसे अनंतानुबंधी कपायोकि उपशमसे अन्याय 
रूप प्रवृत्तिका अभार्व हो जाता है | किन्तु ऐसे चौथे दर्भवाले 
अविरित प्म्यम्दष्टीके अप्रत्यास्यानावरणी कपायका उद्ये. नहीं उपशम , 
होता इससे वह न्याययुक्त रीतिसे मगठमें वतन करता है। और 
अपनी २ पदवीके अनुसार नो कुछ छोकिक कर्तव्य है उम्तको 
अच्छी तरह पालन करता है | जब तत्त्वज्ञानका मनन करते हुए 
अप्रत्याम्यानावरणी कपाय भी उपशम हो जाठी है तत्र प्रत्यास्याव- 
रणी क्पायके अधिक उदयमें कम संयम नियम प्रतिज्ञा और उनके 
मंद उदयमें अधिक संयम नियम प्रतिज्ञा धारण करता दै-ऐपी 
श्रावक दशामें ८वीं आारंभत्याग प्रतिमामें वह ऐसा शात्र होनाता 
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है कि यदि कोई शत्र अपना घात भी कर डाले तो वह अपने 
आंत्मांका घात नहीं समझता हुआ शरीरके घातक अबर्यभावी 
जान व उस झत्रुके निमित्तसे अपने ही पूर्व बांधे कर्मी निजरा 
होती नान मानंद व वैराग्य भाव रखता है, किंचित्‌ भी क्रोध- 
भाव चित्तमें नहीं राता है- इसके आगेके सर्व श्रावक और सर्वे 
मुनि परम उत्तम क्षमाके धारी होते हैं। आप कष्टोंको सहते हैं 
'तथा अपने आत््मबलके द्वारा जरा भी कपाय भाव नहीं करते हैं। 
पहले भी सम्यग्व््टी ज्ञानीका श्रद्धान अपेक्षा वो ऐसा ही भाद 
'था कि नो शत्रु मेरा उपकार कैंट रहा है तो यह मेर पहले किये 
हुए अपकारका बदला हे रहा दै इसमें मेरा ही अपराध दे इसका 
बोष॑ नहीं है परतु उप्तके कपायका वेग नहीं घटा हुभा है इससे 
न्याय पूर्वक उत्तको शिक्षा ऐनेका व अपनी रक्षा होनेका यत्त 
करता है | श्री पृज्यपाद स्वामी तो यहा वस्तुका खवरूप मेस्ा है 
वेसा बताते हुए अज्ञानीके अज्ञानक्रों मेट रहे हें-श्सीडिये 
'उन्होंने समझाया है कि अपने हननेवाले पर भी किचित्‌ द्वेषमाव 
न लाना चाहिये और समता रखकर रागहेषकों जीतना चाहिये । 
तथा ऐसी भावना करना चाहिये नेप्ता समाधिशतकर्में कहा है- 

प्रामपश्यनय छोकी न मे शत्रुन चे प्रियः। 

मां प्रपश्यन्षय छोकों न में शहने च प्रिपः ॥२९॥ 

भाव यह है. कि यह जगत नो मेरेको ' अर्थात्‌ मेरे शुद् 
स्वरूपको देखता ही नहीं दे वह विना मुझे देखे मेरा शत्रु या 
मित्र नही हो पत्ता है और यंदि कोई मनुष्य मेरे शुद्ध भात्म- 
सरूपको पहचानता है तो वरदे ज्ञानी भी मेरे आत्माक्ा शत्रु या 
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मित्र नहीं हो प्क्ता | जगतमें मित्रता या शब्रुता वास्तव शरी 
रादि जात्मासे भिन्न जो पदाथ है उनके साथ छोग करते. हैं 
आत्माके साथ नहीं ओर ,तत्ततज्ञानी अपनेको जानस्वरूप आत्मा 
समझता है और उस्तीकी ज्ञान, सुख, वीय्ये आदि सत्सपदाकी 
रक्षा करता है। क्योंकि शरीरादि पर पदार्थके शत्रु किसीकी 
आत्माका कुछ भी विगाष्ट नहीं कर प्क्ते इससे वह तत्तज्ञानी 
निश्चित रहता है और निन क्रोधादि कपायकि उद्रेकसे अपने 
आत्मगुणोंमें कलुबता होना जानता है उनको आप अपने 
आत्मबढूसे निरेध करके परम सुखी रहता है। रागहेपका 
कारण मोह है। मिप्तको निमात्माके स्वभावमें पूृण प्रीति व 
तन्‍्मयता होनाती है उप्तके मोहके भानेसे रागह्ेष नहीं होते 
चह न किप्तीसे प्रीति करता है न किसीसे छेप, क्योंकि उस्तने 
आत्माके अतीन्द्रिय सुखकी जातिको भी जाना है इससे उप्तकी 
इच्द्िय विषयों लाला नहीं रहती है इप्तीसे इन्द्रिय विषयोंकि 
उपकारी देह स्त्री पुत्रादिमं न मोह होता है न उनके अपकारी 
किप्ती शत्रुपर द्वेप होता दै। इस तरह आचार्यने यहां टेषभावकी 
जड काटनेका उपदेश दिया है कि कभी भी अपकारकर्ता पर भी 
आत्महित बांधकको अप्रीति भाव न करना चाहिये। 

दोहा-अपराधी जन क्यों करे, हन्ता जनपर क्रोध । 

दो पण ज््यागुल गहिनम॑ आपहि गिरत अबोध ॥ १०॥ 

उत्थानिक्रा-भत्र यहां शिष्य गुरुसे फिर प्रश्न करता है 
कि र््री पत्रादिकोंमें राग और -शत्रुओंमें देप करनेवाछा अपने 
जात्माका क्या अहित करता है ! निप्त फारणसे रागठ्रेष ने 
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क्रनेका उपदेश दिया जाता है | इसीका आचार्य आगे समाधान 
करते हैं - । 
छोक-रागद्ेषदयी दी्धनेन्नाकर्षणकमंणा । , 
अज्ञानात्सुचिर जीवः संसाराच्धों भ्रमत्यसा॥११॥ 

सामान्यार्थ;-रागद्रेष मई बड़ी नेतरोके आकर्षणरूपी 
क्रियाफे हारा अज्ञानसे यह जीव दीध काल तक संसारसमुद्रमें 
'अमण' किया करता: है । 

वेशेषाथ-(नीवः) यह चेतन आत्मा (अज्ञानात्‌) अज्ञा 
नके कारणसे अर्थात्‌ देह आदिक्षोमें आत्मापनेका भ्रम करलेनेसे 
( रागह्ेषहयीदीपनेन्नाकर्षणकर्मणा ) रागह्रेष - मई बहुत बड़ी 
डोरी, मिस्से दृध मथकर , मक्खन निकाछा नाता ,ऐ 
उप्तकी आकर्षण क्रियासे अथीत रागहेपद्ारा, के बंध होनेसे 
( सप्ताराब्धी ) द्वव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव. रूप पात्र 
परिवर्तन रूप संसारसमुद्रमें, निस्का तरना बहुत कठिन है 
तथा जो दु'खोंका कारण है उसमें ( सुचिरे) बहुत हम्बे समय 
तक (अ्रमति) घूमता रहता दे । इृष्ट पदार्थों, प्रीतिको राग तथा 
अनिष्ट पदार्थों भप्रीतिको ठेष कहते हैं-इन दोनोंकी एक समय 
प्रवृत्ति प्रगट करनेके लिये हयी शब्दका अहण है,वह हप्त तरह 
पर होती है. कि जब राग परिणामों व्यक्त होता है तब 
शक्ति रूपसे ठेष रहता है | जब टेप व्यक्त होता है तब राग 
शक्ति रूपसे रहता है | प्रगट्ताकी अपेक्षा एक समय नहीं, है | 
किन्तु वासनामें जब एक प्रगट है तो दूसरा अवश्य रहता है। 
ऐसा ही कहा है- 


इग़पदेश थैका । ५८ 


यत्र रागः पद पत्ते द्वपस्तत्रोति निश्चयः । 
उभावेता समालेब्य विक्रमत्याथिक मनः ॥ ”! 
भाव यह है जहां राग अपना पेर घरता है वहां द्वेष जुब- 
जय होता है यह बात निश्यसे दे | इन दोनोंके आलूम्बनसे ही 
मन अधिक चलायमान रहता है | ओर नितने दोष हैं वे सब 
रागद्वेषके जाधीन हैं | ऐसा भी कहा है- 
आत्मनि सति परसंज्ञा खपर विभागात्‌ परिग्रहद्ेषा । 
अनयोः संप्रतिवद्धा: सब दोषाथ जाते ॥ 
. भाव यह है कि किप्ती वस्तुको अपना करनेसे यह ख़याक 
आता ही हैं कि भमुक वत्तु ' अन्य दे मेरी नहीं है इस तरह 
अपने ओर दूस्रेंका मेद माव होनेसे रागद्वेष होनाते हैं । और 
'इन दोनेकि आाश्रयमें बंधे' हुए सब दूसरे दोष पैदा होनाते हैं- 
जैसे दीघ नेतरीकी रस्सीका खिंचना मंथके दंडके भ्रमण 
'करनेका हेतु दे वेसे ही नीवका रागद्वेष 'आदि रूप परिणंम्रना 
जीवके संस्तार म्रमणक्ा हेतु है। यहां छौकिकर्मे प्रपि् एक दृषटांत 
है. कि जब नारायणने समुद्रको नेतरोसे मंभव किया तो मथा- 
चल नामा पर्वतकों मिप्तते समुद्रकों मथा था बहुत कार तक 
भ्रमण करना पड़ा था उसी तरह भात्मा और परके विवेकका 
जान न होनेसे जो पेदा होते हैं रागद्वेष आदि परिणाम उस्तके 
'कारणसे अथवा कारणमें कार्येक्रा व्यवहांर करनेकी अपेक्षा उ्त 
'रागहेवसे बांधे हुए कर्म बंघसे यह संस्तारी जीव अनादि फाछ्से 
संप्तारमें भमता जाया है, अमता है भीर भ्रमण करेगा। मैसा 
कि कहा है- 


जल 


९६९. इहोपदेश टीका। 


जो खलु संसारत्यों जीगों तत्तो दृ होदि परिणामों । 

परिणामादों -कम्मं कृम्मादों हवादे गदि सुगदी ॥ १ ॥ 

गादभाधिगदस्स -देही देहादों इंदियाणि जायंति । 

ते हि दृ विसयग्गहर्ण तचों रागो-व दोसों वा॥ २॥ 

जायदि जीवस्से भावों संसारचकवालमि। 

इदि जिणवरेहिं भणियं अगाइणिहसण्णि हण्णे वा |” ॥३॥ 

भाव यह है कि जो कोई संस्तारी जीव है उप्तके रागडेपादि 
परिणाम होते हैं, उन भावोंसे कम्मोका बंध होता है और 
कर्मोके उदय आनेपर दुगेति या सुगति प्राप्त होती है । गतिमें 
जानेसे देह प्राप्त होती. है,देहके होनेसे इद्रिया पेदा होती हैं । 
: उन इन्द्रियोंसे. विषयोंका ग्रहण होता है । उनसे फिर राय और 
हेष हो जाते दें-इस तरह-इप्त जीवका संसारचक्रमें अमण हुआ 
करता है ऐसा निनेन्द्र -भगवानने कहा है | येह संप्तारः भ्रमण 
अमव्योंके -लिये अनादि अनत कालत॒क व निकृट भव्योके अबादि 
सांत काढतक रहता है, अर्थात्‌ जो भक्ति करने वाछे हैं उन्तकी 
अपेक्षा अमण सांत है अन्यथा अनंत कारुतक रहता है । 
“मावाथ-स्रह भाचायेने यह दिखलाया है. कि उपकारी 

, व, इष्ट पदार्थों जो राग तथा भनुपकारी या अनिष्ट चेतन भचे- 
तन पदाथथोमें जो 'ठेष होता है। इन भज्ञाव रूप ममत्तभावके 
कारणसे पदा होनेवाले रागद्वेषोंसे इस जीवको नाना प्रकार कमोका 
बंध होता है उन्हीं कर्मोके बंधके फ़लसे ' नर्क, पशु, भनुष्य या 
देवगतिमें 'नाकर पहुचता है।वहा:क्ोई न कोई शरीर पाकर उ्रमें 
इंद्रियों दाता फिर पदाथे अ्रहणकर रागठेपष करता « है-फिर 


इप्नोपदेश टीका । ६० 


कम बांधता ट-इस तरह नेसे बीमसे वृक्ष ओर 
वृक्षे बीन होता है ऐसे ही अनादि कालसे रागहेव 
और कर्मबघकी परिषाटी चली आईं है। यही संतति जन्‍म 
मरण जरा रोग शोक आदि जनेक टुःखोंकी मूल कारण हे 
यहां पर दृष्टांत मथानीका दिया है कि जैसे मथानीकी रक्ष्तीके 
सिंचनेसे लकड़ी घमा करती है-उसे चेन नहीं पड़ती है अथवा 
एक दफे मेदराचक पर्वतकों चिरकाल समुद्रके मथनमें फिरना पढ़ा 
था ऐसी कथा हिंदुओंक़े परा्णोमें है वेसे ही रागह्ेषकी बनी हुई 
र्सीने इस नीवरूपी रुकड़ीको संप्तार समुद्रमें चिस्कारुसे भमण 
कराया है, व जब तक रागह्रेपका झमांव न होगा तब तक ' इस 
जीवका अमण न मिंटेगा । क्योंकि इस रागदेघका बाहरी निमित्त 
जी पुत्रादिक और श्र भादि हैं-इसल्यि आचार्यने ऊपरके 
छोकोर्में यह दिखछाया था कि नो छोग स्त्री पुत्रादिको द्वितकारी 
और शत्रु भादिको अहितकारी मानते हैं वे लोग अश्ञानी हैं उन्हें 
भात्मा और अनात्माके स्वरूपका ठोक २ ज्ञान नहीं है । वात्त- 
बमें मिथ्यादट्टो वहिरात्माके ही अज्ञान भाव और उसके कारण 
संप्तारवर्दक रागद्वेष होता है नो कमोके बधका कारण है। अन्नानीकी 
चेष्टा संसारके पदार्थोर्में किप्त तरहकी होती है इसीफों आाय्येने 
समाधिदातकमे इस तरह वताया है- 

शुभ शरीर दिव्यांश् विषयान/भेवाञ्छति । 

उत्पनात्ममतिदेंहे तत्वज्ञानी ततश्च्युतिम ॥ ४२ ॥ ' 

. भाव यह है कि निप्त जज्ञानीके शरीरमें आत्मपनेकी बुद्धि 
होती है जथीत्‌ नो शरीर ही को जात्मा करके मानता है ओर 


६१ इण्पदेश टीका !_ 


इसी हिये इन्द्रियेंकि विषयोंके सुखमें रंगायमान है वह यही 
इच्छा करता है कि शरीर प्रदा सुन्दर रहे और मनोहर २ 
इंद्रिय विषयके पदार्थ भोगनेको प्राप्त हों। परन्तु नो तज्ञानी 
है वह शरीरसे और इन्द्रिय विषयोके पदाथोत्ते छुटना चाहता है। 

रागहेष जापेक्षिक है इप्तसे जहा राग है वहां द्वेप अवश्य 
रहता है | यदि अपनी ख्लीसे राग है व अपने धवसे राग हे 
तब परकी स््रीसे व परके घनसे विराग व छेप है । यथपि इनका 
व्यक्त कार्य साथ साथ नहीं होता। क्योंकि कपायोकां उदय फल 
रूपसे एक एक झमयेमें एक एक ही होता है। जब क्रोध तब 
लोम नहीं, जब माया तब भान नहीं, जब माया तब्र लोभ नहीं, 
जब क्रोध तब मान नहीं | है 


| परंतु यह बात तो - निश्चित है कि नव कोई पदाे इ 
होगा तब दूसरा अनिष्ट जरूर होगा | इसलिये मोही जोब सदः 
संप्तारमें भ्रमण किया करता है । 


4 


दोह्य-मथठ दूध डोरीनिते, दड फिरत बहुवार 





, रागद्वेंष -अज्ञानते, जीव भ्रमत संसार ॥ ११॥ 
उत्यानिका-भब शिष्य फिर पूछता है कि हे भगवन ! 
यह जीव मोक्षमें तो सुखी रहता ही हे परतु यदि संप्तारमें भी सुखी 
रहे तो क्‍या दोष है । तब ससारकों दुष्ट व त्याज्य क्यों कहना 
चाहिये ! और सर्व नीव सुखकी ही प्राप्तिकी इच्छा करते है । 
वह मब संस्तारमें भी मिले तो क्यों सत पुरुष इस संत्तारके छेदके 
लिये बत्न करते हैं. इप्त शंकाका , समाधान आचार्य करते है- 


इश्ेपंदश टीका । श्र 


छोक-विपद्भधवपदावंत पदिकेवातियाशते | ' 
यावत्तावड्डवंत्यन्धा; भचुरा विपद) पुरः॥१२॥ 
सामानन्‍्याथे-सप्तार रूपी पेरसे चलढनेवाले घटी यत्रमें 
जबतक एक बिपत्ति रूपी पदिक्रा अथोत॑ पगसे चढाये जानेवाली 
लकड़ी उहरूघन की नाती दे तबतक अन्य बहुतसी विपत्तियां 
सामने आनजाती हैं-इस संप्तार्में विपत्तियोंका अत होना कठिन है। 
विशेषार्थ-( मवपदावतें ), संप्तार रूपी पगसे, चक्ताए - 
जानेवाले घटी ग्रेत्रमें, अथोत्‌ ऐसे. संसारमें जो घटी यत्नके , 
समान वार वार हिर फिरफे चक्कर रूप घूमता है, (,ग्रावत्‌ ) ' 
जबतक इस नीवके द्वारा ( विपत्‌ ) सहन जक्रस्मात्‌ जाई,हुई' 
शारीरिक, मानतिक आपत्तियोंके मध्यमें एक कोई विपत्ति (पदिका 
इव) घटी यत्नमें परसे चछाए भानेवाली ढकडीके समान ( भति 
बाह्मयने ) अतिक्रमण की नाती है-हटाई जाती है ,( तावत ) . 
इतने ही में ( अन्या. ) दृप्तरी ( प्रचुराः ) बहुतप्ती ( विपदः ) 
आपत्तिया ( पुर ) इस्त नीवके सामने ( भवंति ) आ जाती है। 
( यहां टोझ्ाकारने एक दृष्टात दिया है मिप्तके वाक्य ठीक 
समझमें नहीं आए वे ये हें “का इव काहिकस्येति सामथ्यंदुव्या 
दूप्तरी प्रति न होनेसे पाठक्ो मिलान न कर सके सो विहृज्नन 
ठीक कर छे। ) । 
ट्सलिये हे शिप्य !' यह जानो कि संसारमें निरंतर' एक ने 
एक विपत्ति रहती है जो मात्र दु लो ही देनेवाढी है इसलिये 


इस संप्तारका अथथात्‌ पंच परिवतेन रूप भ्मणका जवृश्य नाश कर 
दालना चाहिये। 


१६ झपदेश टीका । 
भावाथ-यहा जाचारयने इस्त सप्तारको अपत्तियोंका घर 
चताया है सो बहुत ठोक है। यदि मनुष्य अध्त्थाकों देखा 
जायगा तो भूख, प्याप्त, गर्मी, सदी, ढांप्, मच्छर, रोगादिफे 
दुख निरंतर शरीरमें रहा करते हैं तथा हट्ट वियोग, भनिष्ट 
मयोग, पीड़ा, निदान, ईपो आदिके कारण अनेक मनमें विन्ताए 
रहा करती हैं। कोई घन विना ढु'खी है, कोई घन द्वोनेपर पुत्र 
विना दुखी है, कोई कुपुत्र होनेपर दुखी है, कोई भाज्ञाकारिणी 
स्रीनहोनेसे दु सी है, फोई शरीरमें रोगकी पीडासे दुखी हे, 
कोई पत्न- वियोग कोई स्त्री वियोगसे दु खी है, कोई धनके नाशसे 
दु खी है, कोई वृद्धावस्थासे दु सी है, कोई शरीरकी निर्मलतासे 
दुखी है, किप्तीके भाई वेरीके प्मान वर्तत्र करते है इससे द ख़ी 
है, कोई राज्य द्वारा कष्ट परनेसे दु सी है, कोई दुष्काल पहनेसे- 
दु सी है, कोई वस्र विना दुःखी है, कोई बहुत पुत्र पत्र बुटध 
मब॒वान होकर भी पत्ता न मिलनेसे व उनके निरतर रोगाक्रात 
होनेसे दु सी है, कोई मंतर चाहे हुए इन्द्रियेंके भोग न मिछ- 
नेसे ठु,खो है; किस्ीकों मोग सामग्री होनेपर मी इन्द्रिया उन्हें 
भोग नहीं पक्की है इससे डु खी है, कोई शत्रु द्वात पीडित हैं 
उसे वश नहीं कर पक्का इप्तसे दुखी है, फोई , भकृत्मात्‌ अम्निमं 
महकर, नदीमें इबकर, गाडीसे पढ़ वे दबकर महा दुखी हो 
जाता है, कोई एक दूधरेसे ईर्षामाव करके दुःखी है, कोई 
धनादिओ वृद्धिकी चितासे दुखी है इत्यादि सर्वे ही महुप्य 
अमेक द एक दु ससे हर समय पीढित रहते हैं । कोई भी संप्तारी 
मनुष्य प्रवंधा हुस्ी नहीं मिक पका | [बडे बढ़े, चकदर्ती 
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भी भोग तृष्णाकी आाकुछतासे दुखी रहे है। मत्र तक यह मनुष्य 
सप्तारमें आशक्त है, खाने, पीने, पहरने, ओढने, नाच, कूद, खेल 
तमाशे आदि इन्द्रियोंके भोगोंमें रंगायमान हो रहा है. तथा जब 
तक इसको सप्तारसे वेराग्य और आत्मज्ञानक्का रोचक भाव नहीं 
है तब तक यह मनुष्य कौनसी भी बाहर अच्छी देखनेवाली 
दशामें रहे | परंतु वह कोई न कोई शरीर व मनकी पीड़ासे 
अवश्य दुःखित है । यदि तिथचगतिकी दशा पर ध्यान दिया नाव 
तो प्रगट होता है कि वहां बहुत ही भयानक दुख है जिसे 
बहुत कम दरजे कष्ट मनुष्य जन्‍्ममें हैं | एकेन्द्री मात्र 'सशसे 
विषय ग्रहण करनेवाले श्थ्वीकायिकर, जलकायिक अग्निकायिक, 
वायुकायिक और वनस्पतिकायिक वृक्ष आदि अत्यन्त नि है | 
इनको स्परीद्गारा कुटने, मरोडने, टक्कर खाने, कुचले जाने, रोके" 
जाने, वुझाए जाने, दबाए नाने, काटे जाने, छीले जाने, तोडे भाने, 
पाला लग जाने, पवनसे टक्राकर भग्निमय हो जल जाने, तृफानसे 
गिरमाने आदिके महा कठोर दुख विना कहे भोगने पढ़ते 
है। स्व शरीर धारी प्राणियोंके भोगोपभोगमे ये एकेन्द्री 
प्राणी जाते हैं | इनके विना आधारके' कोई नी नहीं प्क्ता। 
इस लिये इनकी भारी हिसा करनी पड़ती है | इेन्द्री नीव नो 
केचुआ, छठ, संख, कोडी आदि हैं। पपशे और रसना-दो इंडरियोके 
विषय ग्रहण करनेकी लाढप्तामें कोई कुचकूकर, कोई दुबकर; 
कोई पानी विधा तड़फ ३२ कर कोई अग्रिमें जलकर, कोई 
अन्नादिमें पड इधर उघर बहकर बहुत कप्टसे जीते तथा मरते 
हैं तेन्द्रीनीव कुष्थु, चींटी, विच्छू, घुण, ख़ब्मल, जेँ, थादिं 
[४ बा 
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स्पश, रप्तना तथा प्राण इन्द्रियोंके विषयोंमें.पड़े हुए उनकी पू्तिके 
लिये दुःखी रहते,' अनेक ब्तुओंके नीचे दब कर मरते, मारे जाते, 
पानीमें बह जाते, बडे नतुर्भीसे खाए माते-आदि महान वेदना- 
ओंसे पय्योय पूरी करते है। चौरद्री नीव-मोंग, कीटक, डांप, 
मच्छर, मकखी, मिड, पतगे आदि | स्पशे, रसना, प्राण तथा 
चक्षु इन्द्रियोंके विषयोके आधीन हो उनकी पृर्तिके ढिये परेशान 
हो घूमते, मनके विना विचारकी तकेना न होनेसे कमहमें बंद हो. 
मर जाते, अम्नि व दीपकमें जलकर मर जाते, घी, दूध भादि, 
चिकनी वस्तुर्में पढ़कर मर जाते, बड़े जंतुओंसे सताए जाते, गर्मी, 
सर्दी, बषोतकी भयानक वेदना पते ब६ दु'खसे पर्य्याय पूरी 
करते है। पचेन्द्री अप्रैनी जीव मिनके नाम किप्ती अ्थमें देखनेमें 
नहीं आए किन्तु सुननेमें आया है कि नदीमें रहनेवाऱे कोई 
जातिके सप, 4 जगढरमें सम्मूछन पेदा होनेवाले होते व खेतोमें' 
सम्मुछन पेदा होनेवाले मूपक्र विना मनके स्परी, रप्तना, प्राण, 
च्तु तथा कण इन पांचों इन्द्रियेकि आधोच हो उनकी पृ्िमें 
कष्ट उठाते व दुखसे ही जायु पूरी करते है। पचेन्द्री सैनी 
तिथच थरूचर-हिरण, बकरा, गाय, भेस्त, बेल, थोडा, दुत्ता, विछी, 
शेर, गेडा, चीता आदि, नलचर-मछली, मच्छ, मगर आदि; 
नभचर-कवबृतर, तीतर, वान, कोयल, कोवा, आदि। स्परश, रस़ना) 
प्राण, चक्षु तथा श्रोत्र इन्द्रियोंके वशीमृत हो व मनकी कर्मनाओमे 
फंप्त उन विषयोंकी पूर्तिके बिना तथा भूल, प्याप्त, गर्मी, संर्दीसे 
पीड़ित हो मह्दा कष्ट उठाते है। किन्हींको बहुत वोझा लादना 
पडता, धृषमे भी कोड़ा खाते खाते चलना पड़ता, शिकारियोंके 
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द्वारा मरना पडता, जालमें फसना पडता, पानी बिना तहफ तद्फ 
कर मरना पध््ता इनके कष्ट महा विकराल हैं इस तरह तियच 
यतिमें यह जीव महान दुख भोगता है । 

वनस्पतिकाय हीमें दो भेद हैं-प्रत्येक, साधारण। निद्त 
बनस्प तिमें एक जीव उप्त शरीरका स्वामी हो उसे प्रत्येक व 
जिसके अनंत जीव स्वामी हों उसे स्ताधारण वनस्पति कहते हैं। 
साधारण वनस्पतिवालोको ही नियोद पज्ञा है, ये अनंत जीव 
रुक साथ पैदा होते, मरते, रवास्त लेते व कष्ट उठाते हैं। बहुतसी 
प्रत्येक वनस्पति भिनके भाश्रय साधारण वनस्पति याने निगोद 
होती है उनको सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते है-ओर जब उनमेंसे 
लिगोढ निकल जाती तत्र उनको अग्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं | 


साधारण प्रह्िित प्रत्येड्की ण्हचान यह है कि मिनकझा प्िर 
ग्रह हो, मा्म न पड, संधि दिखलाई न पड़े, जिनकी गांठ गूढ 
हो, व जो तोइनेसे समभग हो जाय, त्वचा या छाछका सर्जंघ न 
जहे, मिनके भातर सूत्र या तार न दो व जो तोडनेसे फिर बोई 
ना सक प्रो सब साधारण सहित हे-इन ल्क्षणोंस्रे जो रहित हो 
चह अप्रतिष्ठित प्रत्येक है । 

सस्तारी गरीरारी १३ बारह जीव सम स्तर रूप हैं-जस्ता 
री नेमिषद्‌ प्रिडात चक्रवतिने कहां है- 
आादा-तमणा अबणा णेया परदेंदिय णिम्गणा परे सब्चे | 

बादर सुहमे इन्दिय सब् पत््नत्त इदरा य॥ 

५चे दी सनी, १चेस्द्री जसेनी, चोन्द्री, तेन्द्री, देग्दी बादर 
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एकेन्द्रिय, सृत्म एकेन्द्रिय थे सात भेद हुए ये सात पर्याप्त और 
अपया्त मेदसे चोदह प्रकार हैं| नो एकेन्द्रिय नीव शरीर घारते ही 
अतमहतमं आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वात्रोध्राप्न इन चारोंके 
धननेकी योग्यताको; देन्द्रियसे अंसैनी पंचेन्द्रिय तक भाषाकों लेकर 
पाचके बननेकी और' सेनी पंचेन्द्रिय मनकी भी छेकर छहोंक्े 
बननेकी योग्यताको प्राप्त कर लेते है उन्हें पर्याप्त तथा नो ऐसी 
योग्यता विदा प्राप्त किये हुए ही भर नाते हैं उन्हें अपयाप्त कहते 
हैं। ऐसे अपर्यातत नीव एक झवांपमें १८ वार जन्म मरण करते 
हैं अथीत्‌ एक अतर्मुहर्तमें ६६१३६ जन्‍म घारते है। यहा इवा- 
ससे प्रयोनन वाडीके चलनेसे है नो एक मुहृत या ४८ मिनियमें 
६७७३ दफे चलती है | 

इन अपर्यात्त नीवोंकों जन्‍म मरणका बहुत अधिक कष्ट 
भोगना पढ़ता है। प्तित्राय कुछ सेनी पर्याप्त अपयोप्तके शेष सर्व 
जीव तीयच गतिमे होते हैं। मनुष्य नारक्की और देव सर्वे 
सैनी होते हैं | अपर्यात्त दशामें मरनेबाले मनुष्य में ही होते है | 
देव नारदीमें नहीं। देव नारकी यचपि अतमेहूत पर्या ्ति डी पणतामें 
ढाते हैं परन्तु उनके पर्योत्ति नाम कर्मझा हो उदय होता है इससे दे 
पर्या् भवग्य होते है। दीपकाल तक सप्तारो प्राणियोंकी बाखार तिथच 
गतिमें जन्म ले लेकर मरना जन्मना व दुख उठाना पडता है | 

नारकी जीव नरकमें सागरों पर्यंतकों बडी २ आयु पते 
दःखभ्य पयोगोमें रहते हुए परम्पर मांड घाड क्रोध करते हैं 
महान रोगोंसे पीड़ित होते है, वार वार छिदते, कटने,मिद्ने हैं 
पर पारावत झरीर फिर वैत्ता ही हो नाता है । बिना आयु पूरी 
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किये मर नहीं प्क्ते | उन्हें भूख, प्याप्त, गर्मी, सर्दीकी महावेदना 
भोगना पड़ती है | भूखे हो नकेकी श्थ्वीकी मिद्टो खाते दे पर 
उप्तसे तृप्ति जरा भी नहीं होती है । 

देवगतिमें यद्यपि शारीरिक दुःख नहीं है क्योंकि देवोकि 
रोग आदि नहीं होते है तो मी मानसिक दुःखोंसे वे भी महास्ततप्त 
रहते है | देवोंमें इन्द्रसे लेकर नीचेके बहुतसे बड़े छोटे पद्‌ हैं । 
छोटे पदवाले बडोंको देखकर ईर्षा भाव करते हैं। तथा देवियोंकी 
आयु बहुत छोटी होती है और देवोंकी आयु बडी होती है । 
इससे देवोंको देवियोंके वियोगका कष्ट मोगना पड़ता है। चारों ही 
गतिमें मिथ्यात्वके कारण यह जीव दु ख उठाता और भ्रमण किया 
करता दे। परिवतेनका साधारण प्रकार यह है कि कोई नीव नि- 
त्य निगोदसे बडी कठिनतासे निकलता है-तब स्थावर कार्योमे 
दीघकाल त्तक घूमता हुआ बड़ी कठिनवासे हवन्द्रो, फिर तेन्द्री, 
फिए चौन्द्री, फिर पचेन्द्री पशु होता है-वहासे भी बडी मुर्करिक 
से मनुष्य होता है ढुछ साधारण पुण्य वाघके देवगतिमें चछानाता 
है। वहा मोह सहित परिणार्मोसे मर फिर पशु या एकेन्द्री तियच हो' 
जाता है । क्रूर पशु होकर पाप बोध नर्कमे चछा जाता है। 
अथवा देवगतिसे आकर मनुष्य हो पाप करके नर्क चला नाताहै। 
नकेंसे निकछ फिर पशु या मनुष्य होता है। यहा फिर भारी 
पाप कर निगोद, पर्यायमें चछा जाता है| निगोदमें दीथंकाल रह 
कर बड़ी कठिवतासे फिर एथ्वी आदिमिं आता है-इस तरह यह 
जीव संप्तार घटीयेत्रके परिवततनके समान घूमा करता है । 

ऐसे संध्ारके भीतर घृमते हुए जीव अविक्रतर छेश ही 
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उठाते हैं | मनुष्य पर्यायक्री अपेक्षा आचार्य शिप्यकों समझाते 
हैं कि इस अवस्थामें भी इतनी विपत्तिया प्तामने बनी रहती हैं 
कि एक आपत्तिको हटते है तब्र दूसरी आपत्ति भानाती है। 
सो प्रतक्ष ही प्रगट है | 

किप्तीके पुत्र रोगी है जब अच्छा हुआ तब द्त्री बीमार हो 
गईं, वह अच्छी न होकर मर गई, पूत्रोंके पालनका भार पड़ गया 
इतनेमें आप रोगी हो गया | बडी कठिनतासे भच्छा हुआ। 
व्यापारमें इकदम नुकप्तान हो गया | इस तरह एकके पीछे दूसरी 
विपत्ति भाती रहती है | भर भायु समाप्त होते होते जरा 
सताने छगती है-फिर एक दिन आपत्तियां ब्लेढता झेलता ही 
मरजाता है | नब यह संप्तारवाप्त दुःखक्ा घर है,तब यहां सुख 
कहां ऐसा आचायने शिप्यको समझाया है । 
दोहा-जब तक -एक विपढ टले, अन्य विपद बहु आय । 

पदिका जिम घटियनमे, बार बार भरमाय || १२ ॥ 

. उत्थानिका-भागे शिष्य फिर प्रश्न करता है कि हे 
भगवन! सर्व ही सप्तारी प्राणी विपत्तिमें फंसे नहीं है। संपत्तिवान्‌ 
भी कोई कोई दिखल्‍ाई पढ़ते हैं। उनको सुख तो मानना ही 
चाहिये । आचाये इसीके निराकरणमें कहते हैं- 
छोक-दरज्यनासखुरक्षेण नश्वरंण धनादिना | 
स्वस्थंमन्यों जनः को5पि ज्वरवानिव सापंषा ॥११॥ 

सामान्याथे-हुःखसे कमाने योग्य, बढ़े कष्टसे रक्षा करने 
योग्य तथा नाश होनेवाले घन भादि द्व्यसे नो कोई मी मनुष्य 
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अपनेको सुखी व स्वत्थ मानता दे वह उसी मूखननके समान 
ई जो ज्वरसे पीड़ित होने पर भी घी खाकर अपनेको स्वस्थ 
मानें । अर्थात्‌ धीसे ज्वरवान्‌ ओर अधिक कष्ट पाएगा,-इसी तरह 
घनादिसे भी तृष्णावानक्ी दुःख ही होगा। ह 

विशे षाथ-(को5पि जनः) कोई भी विवेक रहित अज्ञानी 
मनुष्य न कि सर्व ही (दुरम्येन) बहुत हानि सहकर ब दुध्यानकरके 
महादुःखसे पैदा किये हुए व पाए हुए, तथा (अमुरक्षेण) कठि- 
नतासे रक्षा किये जानेवाले अर्थात्‌ रक्षा किये हुए भी इनमें 
अवश्य विश्न आनाता है इससे दुःखसे बचाने योग्य ओर (नश्नरेण) 
क्षणमगुर अर्थात्‌ रक्षा करते हुए भी जवश्य नप्ट होनानेवाले ऐसे 
(घनादिना) द्रव्य, ख्री आदि इष्ट वत्तुओंसे ( स्वस्थे मन्यः ) में 
सुखी हूं ऐसा माननेवाला ( ज्वरवान्‌ ) कोई भी मूल सामज्वरसे 
पीड़ित ( सर्पिषा ) थो खाकर ( इब ) जेसे अपनेको रोग रहित 
मानता है बेसे अपनेको सुखी मानता है | इसढिये हे शिष्य ! 
समझ कि ऐसे दुखसे कमाने योग्य तथा रक्षित रहनेवाले और 
विनाशीक धन आदि पदा्थोसे दुःख ही होगा । कहा भी हैः- 

/ अधेस्योपाजने दुःखमजितत्य च रक्षणे | “ 

आये दुःख व्यये दुःख धिगर्य दुःखभाजनम्‌ ॥ ” 

भाव यह है कि द्रव्यके उपामनमें दुःख होता है फिर कदाचित 
दैदा हो जाय तो उप्तकी चौर आदिसे रक्षा करनेमें दु ख होता है। 
फिर धनके जानेमें दुख होता है क्योंकि इच्छानुसार नहीं जाता 
है कम जाता है फिर खच करती समय दु.ख होता है कि कहीं 
घट न जाय इसलिये इन घनक्ो विकार हो नो दुःखक्ा स्थान है। 
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भावाथ;--यहा पर आचायने यह वताया है कि इप्त 
जगतमें विपत्ति गृसित तो अधिक प्राणी हैं जो थोड़े संपत्तिवान 
दीखते हैं वे भी सुखी नहीं है | निप्त द्ृव्य, स्री आदि इष्ट 
पदाथोकी प्राप्तिमं छोग सुखी माने जाते हैं; उन पदाथोकी 
ग्रातिकि लिये बहुत चिन्ताएं, बहुत कष्ट, बहुत ' परिश्रम करने 
पढ़ते हैं, दूर देशांतरमें कुटम्च छोड़ जाना पड़ता, समय पर 
खाना पीना नहीं मिलता, समुद्रमें यात्रा करनी पढ़ती, गर्मी 
मदीके संकट व कहीं नोकरी करके पराधीनताके अप्तह्म दुख 
सहने पढ़ते, छृपछ लोगोंकों धूपकी तपसमें खेतोंकी जोतना 
सीचना, रखना व काटना, वीनना पढ़ता, व्यापारीको माल बनवाना 
तौलना, नापना, देश परदेश भेजना, नोखमसहना, ढोकर के माना 
पड़ता, दिस्ताबकर्ता लेखक मुनीमोंकी घंटों वेठकर हिस्ताव जोडना वही 
खाता तथ्यार करना, व चिट्टी पत्नी हुंडीके प्रबधका विचार करना 
पढ़ता, राजाओंक़ो व राज्यके कर्मचारियोंको देशकी रक्षा, शत्रु 
क्षय आदि कार्यमें बहुत दुःखसे उपाय करना पड़ता, समय पढ़ने 
पर रणक्षेत्रमे जाकर युद्ध करके प्राण देने पड़ते, भूख प्यात्त 
सहनी पड़ती, अघमरे व धायछ होकर महान्‌ कष्ट भोगने पडदे, 
कारीगरोंको ढकडी, छोहा, सोना, चादी, मकान आदिकी तेयारी 
के अनेक काम-मारी परिश्रमसे बनाने पहले, इस पेसेके वास्टे 
नीच छोगोंको नाच गाकर कहा वताकर दीनता करके अरनी मान 
मंयोदा बिगांड कर अपमान एहने पहले | विचारनेसे यह बाद 
अच्छी तरद्द जनुभवमें आ नायगी कि पैसा पेदा करनेके ढिये 
कितना दुख उठाना पड़ता है। चाहते तो यह हैं कि थोड़ी 
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मिहनतसे बहुत द्वव्यादि प्राप्त द्ोनाय पर परिश्रम बड़ा करके 
भी बहुत कम द्रव्य मिलता है। इच्छित ख्री भादि पदार्थके लिये 
बहुत कप्ट करने पडते हैं । इत्यादि पर पदार्थोके वास्ते बहुतसे 
ऋष्ट उठाने पढ़ते तब भी इच्छित ,छाम नहीं होता इससे 
दु'ख होता है । यदि इच्छित लाम हो नाथ तो तृष्णा तुर्त बह ' 
जाती है कि और अधिक अब मिलना चाहिये वच्त दुःखक़ी 
शृंखला जारी हो जाती है | 

इसी तरह द्वव्यादि पदार्थोक्री रक्षा बडी कठिनतासे करनी 
पहती है अनेक नोकर चाकर रखने पढते, बहुत अच्छी तरह 
अल्मारियोंमें वद करने पड़ते फिर भी चिन्ता रहती कि कहीं 
चोर डाकू न छीनलें, कहीं रकमें ड्रब न जायें, कहीं नीकर छोग 
ही वेईमान होकर द्त्यको न निकाललें, कहीं राजा क्रोधित 
होकर न छीन लेवे, कहीं अम्नि न छगनांगे इत्त्यादि महान ' 
दुख व कष्ट द्रव्यादिकी रक्षामें उठाने पडते दें | इतनी रक्षा 
करते हुए भी सेकड़ों विप्त आजाते हैं जिनसे द्रव्यक्रा नाश होता 
है, स्त्री बीमार हो नाती है, अथवा मरण कर जाती है, मकान 
गिर पहता दै शरीरमें चोट छग नाती है, पुत्र॒ नाता रहता है 
इत्यादि यदि महान कप्टसे द्वव्यादिकी रक्षा भी की तो भी वे 
सब विनाशीक दें, सदा स्थिर नहीं रहते या तो हम ही आयु पूरी 
होने पर छोड़ कर चले जाते या वे ही हमारा पुण्य न रहनेसे 
इमसे अल्ग हो जाते हम घनबान निर्धन होजाते, खत्री 
रहित होनाते, प्रश्न रहित हो जाते, धरवार रहित हो 
मते । इसके सिवाय इन द्रव्यादि पदार्थोक्रे रहते हुए 
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कमी मनमें संतोष नहीं होता, उल्टा छोम व मान बढ़ नाता है | 
ये प्रदाथ कम न हो उल्टे बढ़ते रहें ऐसा ठोम हर समय सताता 
है तथा हम इसने घनादिके स्वामी हम बड़े और ये दीन निर्षन 
गरीब हमसे: छोटे हैं, इसतरह हमारा मन स॒दा दु ख़ी रहता है | 
इस लोभ मानके वशीमृत हो हम कठोर परिणाम रखते, घ्मकार्यमें 
व आहार, औषधि, अभय व विद्यादानमें धनकों लगाते नहीं । 
यदि कोई मांगता है तो मनमें बड़ा कप्ट होता है, किसी तरद्द 
दबावसे देते हुए परिणाम महा संतापित होनाते हैं। ख्री 
पुत्रादि यदि इच्छातुकूल नहीं वतन करते हैं तो महान क्छेश् 
रहता है,यदि इच्छानुकूल चलते हैं तो वे अपने मोहमें फंसा- 
कर यदि वे रोगी होते महान चित्तमें खेद होता है, यदिःवे मर 
जाते हैं तो अपना जीवन निःसार मालूम पढ़ता है। आचाये 
कहते हैं हमने अच्छी तरह विचार,हिया कि भज्ञानी मिथ्याटष्टी 


जीव सदा इन पर पदार्थोके निमित्तते चितित, आकुलित तथा 
टुखित रहते है । और मानते यह दें कि हम सुखी रहते हैं सो 
ऐस्ता मानना बिलकुझ भोछापन व मू्पन है। नेसे कोई ज्वर्से 
पीडित' हो और धी खानेसे अपनेको सुखी होना माने तो उप्तकी 
मात्र मूता है। घीके ख़ानेसे भ्वरका कष्ट बढ़ेगा, घटेगा नहीं, 
इस्तीतरह मोह रूपी ज्वर्से पीड़ित यों ही ढुसी हें. फिर जब 
घनादि पर पदार्थ आनाते हैं तब तो और अधिक मोहीः होकर 
आकुलित चिंतित तथा व्यथित होमाता है| इसवास्ते धना- 
दिसे ऐसा, मानना कि मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे ढुख मिट 
जावेंगे सो मात्र मूखता है | इसल्यि नो कोई ठोफमें संपत्तिवान्‌ 
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भी दीखते हैं वे भी दूप्तेको सुखीसे माद्म पढ़ते हैं पर उनके 
चित्तके मको वे ही जादते है कि उनको “कितने दुःख हें व 
कितनी जांकुलुताए हें । इच्छित पदाथोका लाभ जब साता वेद- 
नीय भादिके उदयसे होतांहै तब कुछ सोतासी कुछ देरके लिये 
होनाती है परतु तृष्णा बढ जानेसे फिर चित्त आकुलतामें फंछ 
नाता है, ऐसा ही अनुभव करके जो कोई' ज्ञानी सम्यग्दष्टी हो 
जाते हैं वे अपनी पिछली मूर्खतापर बहुत पश्चाताप करते हैं । 
और फिर इस विचारमें ढुगनाते हैं नेसा श्री समाधिशतकमें 
कहा हैः--- 
,. न तदस्तान्द्रयाथषु यद क्षेमकरमात्मन । 
तथापि रमते बालस्तत्रैवाह्ननभावनात्‌ ॥ ५५ ॥ 
जगहहात्महष्टीनां ' विग्वास्यं - रम्पमेव - वा । 
खात्मन्येवात्मद््वीनां क॒ विश्वासः के वा रतिः ॥४९॥ 
भाव यह है कि इस्त जगतमें नो बात इस आात्माकों कुशल- 
क्षेम करनेवाली हो सो कोई भी इन इन्द्रियोंके विषयमूतर पदार्थों 
नहीं दे तो भी अज्ञानी जीव अपनी चिरकार वासित अज्ञानकी 
भावनासे इनहीमें रमण किया करता है । देहको ही आत्मा श्रृद्धा 
करनेवाले लोगेकी ही यह जयतके पदार्थ विश्वास्तपात्र व रमणीक 
भाप्तते हैं परंतु जिनकी श्रद्धा आत्माके स्वभावमें ही आत्मापनेके 
माननेकी हो जाती है उनका इन पदार्थों कहां विश्वा्त 
व कहां उन्हें इनका रमणीक भाप्तना। अथीत उन्हें ये 
पदाथ न मनोहर भाप्तते ओर न चिरस्थायी माढम पड़ते, . डह्टे 
विनाशीक व क्षणभंगुर दीखदे मिम्तसे ज्ञानी नीव उनमें थिरपनेक्ता 
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कभी विश्वास नहीं करते इससे वे उन द्वव्यादि पदाथोस्ते वियोग 
पाने पर भी छेशित नहीं होते। माव यही समझना चाहिये कि पर्व 
दुःखोंका मुठ सज्ञाव 'और मोह है और पर्व सुखोंका 
मूल सम्यग्शान और निर्मेमत्व है । भज्ञानी इस भेदकी न भानकर 
जो द्वव्यादि संपत्तिसे अपनेक्ों सुखी मानता दे उसके अजश्ानकों 
यहां आचार्यने छुडाया है। ' 
दोहा-कठिन प्राप्य सख्य ये, नथर धन पुत्रादि। 
इनसे सुखकी कत्पनां, जिम घ॒तंध दर याधि ॥११॥ 
उत्थानिका-अब शिष्य फिर प्रश्न करता हे कि नव 
घनादि इस प्रकार इस्त छोक़में भी दुःखदाई है और परछोकरमे 
भी मोहजन्‍्य पापसे नरक पञ्चु गति आदिंके दुःख देते है। 
तब छोग क्यों नहीं इन पनादि संपत्तियोका त्याग करते हैं। इसका 
मुझे बड़ा आश्रय्ये है। जब गुरु इसका उत्तर कहते है.-- 
छोक-विपत्तिमात्मनों मूहः परेषामिद नेक्षते | 
दह्ममानसगाकीण चनांतरतरुस्थवत्‌ ॥ र४ ॥ 
सामान्या्थ-मज्ञानी दूपरोके समान अपने ऊपर 
विपत्ति नो आनेवाली है उसे नहीं विचारता है नेसे नढुते 
हुए पशुओोंसे भरे हुए बनके मध्यमें वृक्षके ऊपर बेठा पुरुष झते 
हुए पशुभोंकी विपत्तिको तो देखता है पर अपनी विपत्तिको नहीं 
देखता कि थोड़ी देरमें जाग इस वृक्षको जरदेगी और में भी 
भस्त हो जाऊगा | 
विदेषार्थ--(मु़)-बन भादिकी भाप्तक्तिसिं निप्तका 
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विवेक जाता रहा ऐसा कोई अज्ञानी मनुष्य (परेषाम इव) दूसतरोंको 
चोर आदिसे प्राप्त धघन-हरण थआादि आपत्तियोंके समान 
( आत्मन ) अपने ऊपर आनेवाली वेसी ही ( विपत्ति ) 
विपत्तिको ( न इक्षते ) नहीं विचारता है जथोत्‌ यह नहीं 
विवेक बुद्धि करता है कि जेसे अमुक २ आपत्तियां 
इनको आगई हैं व आरही है वेसे मुझमें भी आने योग्य हैं | 
( दह्ममानमृगाकीणबनांतरतरुत्थवत ) जैसे बनमें लगी हुई 
दावानलकी ज्वाढासे भस्म होते हुए हिरण आदि पशुओंसे भेरे 
हुए बनके मध्यमें वर्तमान एक वृक्ष पर चढ़ा हुआ कोई मूख 
मनुप्य यह नहीं देखता है कि जैसे इन हिरणोंको णापत्ति 
जा रही है वेसे कुछ देरमें मुझे भी होनेवाढी है | 
भावाथ-यहा पर आचार्य शिष्यको यह बताते हैं कि नो 
लोग धनादि सामग्रीमें आशक्त होनाते हे वे अपनी भविष्यकी 
अवस्थाको भूल नाते हैं | मेसे मद्के नशेमें भूछा हुआ मनुष्य 
अपने हितका ध्यान नहीं रखता वेसे मोही नीवको अपने हितका 
विचार नहीं रहता | यहां भाचार्यने एक मूख मनुष्यका दृष्टात 
दिया है कि जैसे किप्ती बनमें आग लग गई थी और वहां पर 
एक मूख मनुष्य जा रहा था-वह उप्त अम्विसि वचनेके लिये 
उप्ती बनके मध्यमें किप्ती ऊंचे वृक्ष ऊपर चढ़के बैठ गया-वह 
वहां तिष्ठा हुआ यह तो देख रहा है कि आग वनके वृक्ष व 
पशुओंको जछाती हुईं भागे बढ़ी चढी आ रही है. व आयसे 
भयभीत हिरण आदि पशु भागे मारहे है परंतु यद्द नहीं प्तोचदा 
कि वह जाग थोड़ी देरमें उप्त वृक्षकों भी नलादेगी मिस्तपर वह 
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चढ़ा बैठा है | इसी तरह यह संप्तारी प्राणी किसी एक शरीर: 
रूपी वृक्षमें भायु कमोनुप्तार जाकर वाप्त करता है। इस संप्तार 
बनमें काढ रूपी अग्नि प्राणियांका संहार कररही है इप्त बातको 


यह शरीरधारी देखता तो है और अफ़स्ोप्त मी करता दे कि 
देखो अम्ुक प्राणी युवानीमें मर गया और छोटे ३ बच्चों व 


स्रीकों निराधार छोड गया व अप्ुकके पाप्त,लाखोंका घन है पर 
वह विना दान किये हुए ही चल दिया, धन कमाकर इसने कुछ 
भी अपना भला नहीं किया इत्यादि २, परन्तु मूख प्राणी यह 
नहीं विचारता है कि बहुत शीघ्र यह काहकी भ्नि,मुझे भी 
स्वाह्य कर डालेगी और इप्तलिये मरण न होवे उसके पहले ही 
कुछ आत्महित कर लो निम्नसे परहोकर्मे आत्मा दुर्गेतिसि बचकर 
मुगतिको प्राप्त होवे | 

सप्तारमें मितनी अवस्थाएं हैं वह क्षणमंगुर है। कोई भी 
एकप्ी दरममें नहीं रहती। समय २ उनमें तबदीढी होती 
रहती है। १०० वर्ष पहले जहां नगर था वहा भान वन दे। नह 
पहले बन था वहा भब नगर है। फोई कुछ पहले बहुत पनाह्य 
था परंतु अब निधन है। फ़ोई वहा बढवान था पर भत्र वृद्ध 
ओर नि्मे है | कोई बढ़ा रूपवान था पर अब दांत गिरजानेसे 
मुखमें झर्रिया पड नानेसे बिलकुल कुरुप होगया है। फोई पहले 
बहु पुत्रवाव था अग्न पुत्र रहित आप अकेा है | ऐसी परिवतन 
शीढू और अनित्य संप्तारकी दशाओंम थिरपनेक्री बुद्धि रखना 
ऐसी ही मूता है, मेसे कोई महुष्य किप्ती मकानकी भीतको 
सुस्येके भातापसे सुबव्णमई पीत देखे और यह भाष करें कि वह 
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भीत ऐसी ही दिखती रहे। छुय्येके परिवर्तेकके साथ इस 
भीतकी धृपष अवश्य चढी जायगी ओर वह अंधेरी होनायगी। 
ज्ञानी ऐसा मानकर सदा प्तावधान रहते है। वे शरीर, लक्ष्मी, 
कुटुम्बके समागमकों धूपके संयोग समान थोड़े काछका समझकर 
उनके मोहमें व पड उनकी सामान्य रक्षा करते हुए उनसे अपने 
ध्मके सावनमें मदद लेते हे । शरीरसे पूना, भक्ति, जप तप, 
तीथयात्रा, वेय्यावृत्त्य, परोपकार करते, घनसे आहार, औषधि, 
अभय तथा विद्या दान करते, कुटुममसे शुद्ध आहार पानादिके 
साधनमें मदद लेते इप्त तरह आत्म कल्याणक्ो कभी मुृलते नहीं 
उनको मरणका भय भी नहीं होता, वे ज्ञानी मक्रानके बदलमेके 
समान शरीरका बदलना समझते हैं | नो ऐसे ज्ञानी नहीं हैं वे 
भविष्यमें आनेवाली आपत्तियोंको न देखकर प्रमादी होकर विषय 


वासनाओंमें लिप्त हो अपना अत्यग्त अहित करलेते है। ऐप्ता 
ही समाधिशतकर्में कहा है- 


मृद/मा यंत्र विखलस्तों नान्यद भयास्पदम । 

यतो भीतत्तगों नाम्यद्ययस्थानमात्मनः ॥२९॥ 

भाव यह है कि मुख आत्मा जिन स्त्री, पत्र, धन, शरीर 
आदि पर पदा्थमें अपने पनेका विश्वास्त कर लेता है उनको छोड़ 
कर दूमरे कोई उसकी आत्माक्े लिये भयके स्थान नहीं हैं 
अथात उन्‍्हींके मोहमें यहां भी घंनादि कही न चले नावें इस् 
लिये भयभीत रहता और परोकमें भी उनहींके मोहसे निपिद्ध 
गतिकी चलामाता है ओ! निम्त भात्महित साधक तप, पूना, 
जाध्याय ब्रतादिकोंसे भव करता है उनको छोड़कर दूपरे कोई 
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इस आत्माकी निर्भय रखनेके उपाय नहीं है धमका साधक व. 
ज्ञाता यहां भी आपत्तियोंसे भय नहीं करता और परलोकर्में उत्तम 
गतिको प्राप्त कर हेता है | 

श्री गुणभद्राचायनीने आत्मानुशसन्में कहा हैः- 

शरणपशरणं वो वन्धवों वन्धमूर्। 

चिरपरिचित दारा द्वास्मापद्‌ गृहाणाम्‌ ॥ 

विपरिमृशत पुत्र! शत्रवः सबमतत्‌ । 

त्यनत भजत धम्म निमार् शम्मेकामाः ॥३०॥ 

भाव यह है कि जिसे हम शरण भमझते हैं वह भशरण है 
रक्षा वहीं कर प्तक्ता, नो बंधुनन हैं वे वन्धके कारण है, चिरकालसे 
जाननेमें आईं स्रो आपत्ति रूपी घरोंका द्वार है। और पुत्र हे सो 
शत्रु है भच्छी तरह विचार करो । तब इन सबको छोड़ो भौर 
सच सुखकी यदि वांछा है तो निमेढ धरथ्मका आराधन करो | 

अज्ञानक्ी चिरकाल वासनासे यह अज्ञानी शरीरको थिर 
मान छेता है | री पुत्नादिको अपना परम प्रिय मानछेता है। 
व्त उनके मोहमें मूला हुभा झपने ऊपर क्या २ कष्ट भानेवाले 
हैं उनको नहीं विचारता, कमसे कम मरण तो धानेवाला ही है 
पर उप्तका कुछ भी चिन्तवन नहीं करता | 

दोह!ः-परको विपता देखता-अपनी देखे नाहिं। 

जलते पद्ु जा बन विर्षे, जड़ तद्यर ठदहृराईि ॥१४॥ 

उत्था।निक्ना-अब शिष्य फिर प्रश्न करता है कि हे 
भगवन्‌ ! इसका वया कारण है जो निकट आई हुईं मी आपत्तियोको 
बह मरुष्य नहीं देखता है | गुरु कहते है कि हे वत्प! बन भादि, 
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पदाथोमें भतिशय गृद्धता होनेसे आने आनेवाली भी आपत्तिको 
धनी लोग नहीं देखते है-- ह 
छोक-आयुर्व डिक्षयोत्कषहेतुं कालस्प निगम । ' 

वांछतां धनिनामिष्ट जीवितात्छुतरां घने॥ १५) 

समान्यार्थ-आयुका क्षय तथा धनकी वृद्धिका कारण 
कालका वीतना चाहने वाले धनवानोंकों अपने जीवनसे भी 
अधिक धन प्यारा है| 

विशेषाथ-(आयुवृ दिक्षयोत्कपहेतु) आयुका नाश होते 
रहना ओर धनकी बढवारी होते रहना इन दोनोंका कारण 
(काल्स्य निगम) कालका बीत जाना है इस बातको (वाछतां) 
चाहने वाले ( धनिनां ) घनवान लोगोंको ( नीवितात, ) अपने 
प्राणोंसे (बन) धन ( सुतर्र ) अधिकतर (इ्ट) प्यारा है। भाव 
यह है कि घनवानोंको नेस्ता धनमें प्रेम है वेसा अपने जीवन्मे 
प्रेम नहीं है क्योंकि वे धनी लोग अपने कालका वीतना हप्ती 
तरह चाहते है क्लि जिन्दगी नाश होते हुए भी घनकी बढवारी हो 
जावे | इपलिये इस घनको घिक्कार हो जो इप्त तरह मोह या 
गफरुत बद़ानेका कारण है । 

भावाथ-इसत शछोकमें आचायेने घनवानोंमें धनकी 
जो भारी गृद्धता होती द्वे उप्तकों दिखाया है कि घनिकोंकी तृप्णा 
धनकी वृद्धिमें ही रूगी रहती है| यद्यपि घनकी वृद्धिके स्ला 
आयु क्षय होती जाती दे तो भी उनको इसकी कुछ चिंता नहीं 
होती है। वे लोभके वशीमृूत हुए अपने जीवनसे भी अधिक 
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'बनको समझते हैं-हमारी आयु क्षय हो रही है तेथे एक दिल 
समाप्त हो नायगी' तब हमको सर्व धन आदि छोड जाना होगा 
'कीई सामग्री स्ताथ नहीं चलेगी। संथवा पन क्षंणभगुर है किसी 
अन्य कारणसें जीते हुए भी छूट प्क्ता है। इस सब आनेवाली 
विपत्तिको धनवान लोग नहीं विचारते हैं | धनकी बढवारीमें हे 
तथा हानिमें खेद करते है। रातदिन घनकी वृद्धिमें ही अपडे 
जीवनका उद्देश्य मानते हैं। ऐसे धनके लोमी पुरुषोंको कितना 
भी वेशाग्यका उपदेश दिया जाय पर उनके चित्तोपर कुछ मी 
अप्तरकारक नहीं होता | घनवानोंकी अव्त्थाफे लिये सम्तारी 
जीवका नीचे लिखा दृष्टात्त बहुत उचित है-करिप्ती एक जगहमें 
एक भादमीके पीछे हाथी दोडा चछा भा रहा था बह भागता 
भागंता एक कुएके मीतर नो वृक्ष छूगा था उप्तके बीचमें लटक 
गया-उप्त वृक्षक्ती उप्त शाखाकों निसे वह पकड़े हुआ था दो' 
मूषक् काट रहेथे। नीचे उप्त कूपमें एक अजगर मुद् फाडे बेठा था 
चार क्ोनेमें चार मप थे-हाथी ऊपरसे क्रोधड़े मारे वृक्षकों हिला, 
रहा था। उप्त वृक्षक्की एक शाखामें ऊपरको मधुका छत्ता ढछुगा था- 
उम्त लटकनेवाले भनुष्यके मुहमें मधुड्की वृर पढ़ती थी वह इप्त 
मुके स्वादकी लेकर मत्त्त हो रहा था परतु उप्तकी दशा भयानक 
थी-मूपकोंके काट देनेसे वह शाखा कट जाती और वह सीधा 
नीचे कूपमें पड़ जाता-ऊपरसे हाथी वृक्षकों हिछा रहा था, मधु- 
मक्खिया भी उसे चिमट रही थीं इतनेमें उपरसे कोई दयावान 
पथ्चिक्र आ गया उसने ज्यों हो कूएमें देखा तो एक भादमी दुरी 
दशामें देखकर उप्तसे कहा कि तू निके तो निक्नार ले | वह 
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कहता है एक बूंद मधुकी और चाखत्श तब निकल । बह थोड़ी 
देर ठहरा रहा, परंतु वह मनुष्य मधुके रवादमें ऐपा आपसक्त 
हो गया कि वृद पर बूद चखते रहनेपर भी वह और अधिक ' 
चूदकी तृप्णामें लटका रहता है-वह पथिक नब देखता है कि यह 
लो मूख है मधूतरिदुके रसमें आशक्त है, अपना मरण होनेवाला है 
इसे नहीं देखता है तव वह अपने मार्गपर चला जाता है | यही 
डशा सप्तारी प्राणीकी है। इस ससारबनमें कालरूपी हाथी इपके पीछे 
लगा है। यह एक शरीररूपी वृक्षमें लटका है जिप्तको रात्रिदिवस्त 
दो मृषेक काट रहे है। मधुमविखियोंके समान कुटुम्बोनन इसे चार्रो 
नरफसे विपट रहे है| नोचे निगोदरूपी अनगर व चार सर्परूपी 
चार गति है। यह प्राणी इड्रिय विषय सुखरूपी मधुर्िंदुर्में भामतक्त 
है। फोई भाचाये दया करके इसको निकाढूना चाहते हैं पर यह 
'विषयका लोलुपी नहीं निकलता है-मरासे विषयक्रे स्वादर्मे अपनी 
“आपत्तियोंको नहीं देखता दै-यह मच मोह और दृष्णाओ महिमा 
है । इस तरह आचार्यने समझाया कि छोम व मोहके करण यह 
अज्ञानी नीव ऐसा मूल बन जाता है कि अपने भविष्यमें आने- 
चाली आपदाओंको नहीं देखता है | 
दोहा-आयु क्षय धन बृढ्धिक्रों, दय'ण काछ प्रयान । 
चाहत हैं घनवान घन, श्राणोन ते अधिकान ॥१५॥ 
उत्थानिक्षा-भागे शिष्य प्रश्न करता है कि घनके विना 
पुण्य बबके कारण पात्र दान, देवपूना आठि शुभ क्रिय्ाए होना 
'असेभव है। नव धन पृण्यका साधन है तब बह निंय क्‍यों 
म'ना माय १ उए तो उत्तम मानना चाहिये इस्त लिये भनिम तह 
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बने घन पेंदा करके पात्र दान आादिमें लगाकर सुखके लिये 
पुण्य पैदा करना चाहिये | इसका खंडन आचाय करते हें-- 





छोक-त्यागाय श्रयसे वित्तमवित्त: संचिनोति थ। 
स्वद्दरीरं स पंकेन स्नास्थामीति विलंपति॥१६॥ 
सामान्याथ-नो कोई निधन पुण्य बन्धके लिये दान 
आदि करनेके. वास्ते धनको पेदा करतो है वह में नहारूगा! 
शेप्ता दिचारकर अपने शरीरको क्रीचइसे पोत लेता है | 
विशेषाथ-(य अवित्त ) नो शोई निधन मनुष्य (श्रेयमे) 
न बाधे हुए नवीन पृण्यबघ करने व पहले बांधे हुए पापोक्ि 
क्षयके लिये (त्यागाय) पात्नदान देवपूना आदि करनेके अमिप्रायसे 
(बित्त) घनको (संचिनोति) सेवा, कृषि, वाणिज्य आदि ऋम्मशेड्ले 
द्वारा पैदा करता है (प्) वह मनुष्य (लाम्यामि हृति) “ में नहा- 
द्व्गा ” ऐमा प्तोचऋर (्व॒भरोर) अपनी देहको (पेन) इदमसे 
_ (विल्पति) लीपता है। अर्थ यह है कि जेसे कोई नि झरीरका 
मैं स्वाद करके साफ करढगा ऐप़ा सोचकऋ कीचडसे लपेटता हुआ 
विचार रहित मानामाता है वेसे ही वह मनुप्य भी अज्ञानी है ; 
जो बह प्तोचे कि में पापसे धन कमाकर पात्रदान आादिके पुण्यसे 
उप्त पापको क्षय करडाछगा-ऐमा मनुष्य घनके थदा अजनेमें 
लगा हुआ भी अज्ानी है-वेोंकि झुद्ट पाप रहित इत्तेसे 
किपीके भी धनका उपानेन सेमव्र नहीं है| भत्ता कहा हैः- 
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शुद्धेपनेवियते शतामपि ने सेपदः 
न हि सत्छांदुभिः पूणों: कदाचिदपि पिधद॥॥॥ है 


इशेपदेश का ! ८8 


भाव यह है कि सज्ननोंक्री सम्पत्ति शुद्ध धनसे नहीं बढ़ती 
है जैसे समुद्र कमी मी निमेठ जछूसे पृण नहीं होते | इप्तलिये 
निरेनकों घन कमाकर पाप बांधकर फिर परापकों थोनेक़ा यक्न, 
करना मूलता है परन्तु नो चक्रवर्ती रागा सेठ आदि पहिलेसे 
ही विना यत्नके ही धनवान हो वह पुण्यके लिये पात्र दान देव 
पून्ा आदि करो तो करो ऐसा भाव है। 

भावार्थ-यहापर आचार्य शिष्यको मोक्षमागंकी तरफ 
लगा रहे हैं और उसकी वृत्ति पर पदायसे हट रहे हैं इसीलिये 
यह कह रहे हे कि मुमुक्षु नीवकी दानादि करनेके लिये घन 
कमाकर पापका उपानेन करना उचित नहीं है, उसे तो आत्म- 
कल्याणमें ही लीव हो जाना चाहिये | यदि कोई कहे कि में 
पहले धन कमादूगा और उप्तसे देवपूना, दान आदि करके पुण्य 
बांघढूगा और पापका क्षय करूंगा तो उसको आचार्य अन्ञानी 
बता रहे हैं क्‍योंकि घनके कमानेमें कृषि, वाणिज्य, शिर्र आदिके 
अनेक जारंभ करने पढ़ते हैं जिम्तसे पाप बन्ध अवश्य होगा। 
ऐप्ता समव नहीं है कि विना पाप बंध किये हुए ही शुद्धतासे 
धन था जावे नेसे प्मुद्र निमेठ जले ही पूर्ण नहीं होता, उप्रमें 
खारा नरू जादि अनेक पदार्थ होते दें | पाप बांधकर फिर इसे . 
धोनेके लिये व्यवहार घर साधना इसी तरहका अज्ञानम् काम' 
| जेसे किप्तीका शरीर खच्छ हो और व्यथे ही कीचड़ लपेटले 
और फिर ज्ञान को, उसे कोई भी बुद्धिमान नहीं कह प्तक्ता | 
इसी तरह मो निष्पाप हो और पाप करके फिर धोसेका उपाय 
करे उसे कोई विचारशीर नहीं कह प्क्ता। भाचाय श्रेष्ठ जो 
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आत्म-ध्यानका मांग है उधर नीचरी वृत्ति भाकर्षित कर रहे हैं 
पर्योंकि यही साक्षात्‌ मोक्षप्राप्ति और स्वतंत्र होनेका साधन है | 
क्योंकि मनुप्य पर्याय धत्यंत कठिन है तथा इसके छूट भानेका 
भरोत्ता नहीं, कि क्र छूट भावे तथा हप्ती पर्यावसे 
ही संयमका साधन हो सक्ता है इसलिये शिप्यक्रो भाचारय 
उत्तम निवृत्ति मागपर आरृूढ करनेका उपदेश दे रहे हैं 
प्रेरणा करते हैं कि जब तेरे पाप्त पन नहीं है तो फिर 
उप्त घनक़ो सेम्रह मत कर, मिप्त धनको राजा, महारामा, सेठ, 
साहकार अतृप्तिकारक, मोहवक-पापत्रधक मानकर त्याग देते 
है और पाधुवृत्ति धारण करहेते हैं! जो पदार्थ हेय कर्थाव त्यागने 
योग्य है उसको बुद्धिमान ग्रहण नहीं करते इृप्तलिये धनकी इच्छा 
छोड़कर मुमुश्ु नीबको यही उचित है कि वह परिग्रह रहित हो निरे- 
तर जात्मध्यान तथा ख्वाध्यायमें लीन रहे। और अपने कर्मचंधोंको. 
काटे-यही शर्ट मार्ग है-यदि शिष्य यकायक इस्त उत्तम मागेक़ो 
न मी धारण करसके तौ भी उसको भाचाये श्रेष्ट मागंक़ी श्रद्धा 
करा रहे हैं मिस्से वह धंन त्यागकों धन ग्रहणकी अपेक्षा श्रेष् 
माने | यदि कोई शिष्य परिग्रह त्यागकर साधु न होप्तके ओर 
गृहस्थीके श्रावक बत पाले तो भी उप्तके परिणामोंमें परिग्रहक्की , 
तरफ हैय बुद्धि होनी चाहिये-यदि वह गृहस्थी है ओर गृहस्थकी 
जआवश्यक्तओोंकी पूर्तिके लिये घन प्राप्तिका आरभ मी करता है 
तो भी उपादेय वुदिसे नहीं करता है-इस्ती तरह धन होनेपर नो 
दान पूनादिक काबोमें लगाता है सो भी उपादेय बुद्धिसे नहीं 
लगाता है-वह ज्ञानी एक शुद्धोपयोगकोी ही उपादेय मानता है 
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क्योंकि वही बंध नाशक है। और शुभोपयोगको भी युण्यका 
कारण जान हेय ही समझता दै परंतु जब शुद्धोपयोगमे वतेन 
नहीं होप्तक्ता तब अशुभोपयोगसे वचनेके ढिये शुभोपयो- 
गका सेवन करता है और उस झुभोपयोगसे पृणा दानादि 
करता है-यदि इस व्यवहार पघमेक्रियासे पुण्वबंध होता 
है तो भी वह पएण्य बंधको चाहता नहीं दे। इस प्रकारका 
सा श्रद्धान एक ज्ञानी जीवको होना चाहिये | हसके 
विरुद्ध यदि यहं श्रद्धान वरे कि मेरा हित पुण्यबंधसे 
होगा और पुण्यबंध दान पूनादिकसे, द्वोगा और दान पूजादिक 
धनसे होंगे इसलिये घन कमाना चाहिये तो जाचाये इस श्रद्धा 

नको मूसता बता रहे है, क्योंकि जात्माका हित तो मोक्ष है 
पुण्यवंध नहीं। पुण्यबंधसे सप्तारहीमें भ्रमण होता है निप्त 
अमणको एक सम्यग्हष्टी जीव आत्माके लिये ठीक नहीं समझता 
है । ज्ञानी सम्बग्द्टी जीव कपोर्योके आवेशकों न रोक सकनेके 
कारण ही ग्रहस्थका कत्तंव्य पालता है स्लो भी हेय बुद्धिसि, यदि 
कोई जन्मसे ही घनिक होता है तो वह यदि परिगरह त्यागकर 
मुनि नहीं होसक्ता तो गृहस्थ धर्ममें रह उप्त धनको दान पूनादि 
' परोपकारमें छगाकर सफर करता है। घन्र कमाकर दान पूनादि 
करना एक छोटा और नीचा मार्ग कायर और जप्तम्थ पुरुषकि 
लिये है । वीर परुपोंके लिये तो यही श्रेष्ठ मागे है नो होती हुई 
परिग्रहको भी त्याग कर निराकुल होनावे क्योंकि त्याग अव-, 
स्थामें ही सुख है जैसा श्री गुणभद्राचायनीने कहा हैः-- .... 
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अध्धिनों पघंनमप्राष्य धनिनोप्पविदृत्तित: । 

कटे सर्वेडपि सीदन्ति परमेक्ो मुनिः सुखी ॥६५०॥ 

( आत्मानुशाप्तन ) 

... भाव यह है कि घनके अर्थी घतको न पाकर तथा धनी! 
लोग घनसे तृप्त न होते हुए इस तरह धनी और निधनी प्रव 
ही दुःख पते हैं यह बड़े कष्टरी वात है | वास्तव एक मुनि 
महाराज ही परम सुखी हैं | इप्त तरह घनकी प्राप्तिकों उपादेय 
मानना ठोक नहीं है। बहुघा नो लोग यह सोचकर धन कमानेमें 
लग नाते हैं कि धन होगा तब खूब दान पुण्य करेंगे वे छोग 
घनके होनेपर ऐसे अन्धे हो नाते है कि अपने पिहले विचारको 
भुला देते है और घनके मदर्में और अधिक पापमें फंप नाते 
है इप्त लिये आचार्यने शिष्यके भ्रमको निवारण किये। 

दोहा- एप्प हेह दानादिको, निर्धन वत् स्वेये | 

स्नान हेतु निन्र तन कुबी, कीचढ़ेसे लिम्पेय ॥१६॥ 

' हत्थानिका-अब शिप्य' फिर प्रश्न करता है कि है 
भगवन्‌ ! यदि ऐस्ता है कि घनके पैदा करनेमें पाप होता है ओर 
: पांपसे दुःख होता है इस लिये धन निध है तो घनके विना 
सुखके कारण भोगोपमोगकी प्राप्ति अप्तेभव है। भोगोपमोगके 
ढिये तो घन होना चाहिये इसलिये घन प्रशत्त हो मायगा। 
(भोजन ताम्बूल आदिको भोग और वच्र ख्री आदिको उपभोग 
कहते है)-इस शक्काको सुनकर गुरु कहते हैं कि मत्र खाली 
पुण्य कमानेफे देतुसे धनको प्रशस्त गिवा नाय ऐस्ता नो तूने 
कहा था सो ऊपर दिखाए हुए मार्गेसे प्रशत्त नहीं होप्तक्ता तब 
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क्या भोगोपमोगके लिये घनका साधन प्रशस्त हो पक्ता है! , 
जैसा तू कहता है-अथीत्‌ भोगोप्रभोगके लिये भी प्रशेस्त नहीं 
हो सक्ता वर्योके भोगोपभोगका स्वरूप इस्त प्रकार है- 
छोक-आऔर मे तापकान्प्राप्तावतृप्रिप्रतिपादकान । 
अंत सुदुस्त्यजान कामान्‌ काम कः सेवत खुघी॥रश। 
सामानन्‍्याथ-कोन बुद्धिमान मनुष्य ऐसे भोगोंको सेवन 
करेगा जो अपनी उत्पत्तिके समय दु'खदाई हैं, जिनकी प्राप्ति होने 
पर तृप्तता होती नहीं व अतमें निनका छोडना बहुत दुःखपृण 
है ? अर्थात कोई भी सेवन नहीं करेगा ? यदि कदाडित चारित्र 
मोहके उदयसे कोई करेगा भी तो अति अधिक-आशक्त बुद्धिसे 
न करेगा- हेय बुद्धिसे ही करेगा। 
विशेषाथ-(क सुधीः) कौन विद्वान (पारमे) उत्पत्तिके 
समय ( तापकान ) दुखकारक (प्राप्ती ) उनकी श्राप्ति होनेफर 
सथीत इन्द्रियोके साथ संबंध होनेपर ( अतृप्तिप्रतिपादकान ) 
सृप्णाके बहानेवाले ( अते ) तथा भोगनेके पीछे ( छुदुस्मनान्‌ ) 
मिनका छोड़ना अशक्य है ऐसे (कामान्‌) भोगोपभोगोंओो (सेवले) 
अपनी इन्द्रियेके द्वारा भोगमें लेवेगा ! अर्थात्‌ क्षोई नहीं लेवेगा 
(काम) यदि कोई लेवेगा भी तो अतिशय रूप नहीं लेवेगा | 
गे भोगोपमोग कैसे हैं| कहा है- 
तदाचपुखसंतत भाषष्वड्रीव्लुरज्यते । 
ईंतमेवानुरुध्यते प्रपराष्ष्य परक्षिका! । 
आव यह है कि मोगते समय सुखरूप माल्म होनेवाले 
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पदार्थमें भश्ञानी हो रमायभानहोता है एन नोः परीक्षा" 
करनेवडि हैं, वे इन भोगोंकी अच्छी तरह फीक्षा करके उन्हें हेय 
समझ अपने आत्माके हितमें ही रुक नाते हैं-भ्थीत्‌ आत्म 
स्याणमें दत्तचित हो नाते हैं| 

ये भोगादि पदार्थ बढ़े बरसे पैदा होते हैं | सर्व॑नोंमें 
प्रसिद्ध ही है कि खेती, वाणिज्य आदिमें बहुत कष्ट उठाकर 
अत्नाद़ि भोग्य पदाथोकी प्राप्ति करनी पड़ती है मिप्नसे इंरीरको 
इन्द्रियोंको, और मनको बहुत परड़ाएं होती हैं। यदि ये कं! 
करनेपर मिछ भी नाव तो इनको, भोगते हुए ये सुखके कारण 
नहीं होते क्योकि दृष्णा बहती ही चढी जाती मैप्तो कहा है'- 

अपि .संकारिपता: कामाः संमदंति यथा यथा । 

. तथा तथा भनुष्याणां तृष्णा विश्व विस्पेति ॥ !! 

भाव यह दे कि नेसे मेसे इच्छित भोग मिलते चछे.भाते 
है तैसे तेसे मनुष्योंकी तृष्ण खूब अधिक बढती चली नांती है 
यहांतक कि नगतमें फैछ भाती है।.“*«- [ 
यदि यह कहा जाय कि.खूब मन भरके “भोग लेनेपर हो 
तृप्ति हो नावगी । दृष्णाक़ा संताप ठंडा पड मायगा, तो झाचारये 
कहते है कि खूब भोग हेनेपर भी उनसे मनका हृथ्ना दुरुम है।. 
अर्थात्‌ मनसे, कमी भी उनका ग्ोह नहीं छटता है। मैसा कहा है- 


4०9 है ॥९ 


दह्नसणकाएसचयरापे तृष्येदुदापिनेदाशत: । 
नतु कामसुझ: पुपानही बलवता खल कांप कम्मण; ॥ 
भाव यह है कि कदाचित्‌ अम् तृण काठ आदि यदाथोके 
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डालते रहनेसे तृप्त हो नाय तो हो नाहु व प्रमुद्र सेकड़ों नदि 
योंके जल्से तृप्त हो जाय तो हो नाहु, परंतु यह मनुष्य भोगेकि 
सु्खोंसे कमी भी तृप्त नहीं होता ऐसी कोई कम्मकी बलवान 
शक्ति है। और भी कहा हैः-- 

किमपीद विपयमयें विपमातोविष पुमानय येन । 

प्रसमभमनुभूय मनो भत्रे भवे. नेव चेतयते ॥ ”! 

भाव यह है कि विषयभोग सम्बन्धी बिप कितना अति 
शय भयानक है कि जो मनुष्य इस विषको पीता हे वह इस 
विपषके ढरा भवभवर्में वार वार इस विषयश्युखको अनुभव करते 
हुए भी व उप्तसे उत्पन्न दुःखोंको सहते हुए भी नहीं समझता 
है-णज्ञानी ही बना रहता है । 

यहां शिष्य शेका करता है. कि तज्तज्ञानियोंने भोगोंको 
नहीं भोगा ऐप्ा तो सुननेमें नहीं जाया अथोत्‌ तततज्ञानियोंने 
भी भोग भोगे हैं ऐसा पुराणोंमें छुना है तब जापके इस ठपदे 
शक्की कैसे श्रद्धा की जाय कि कौन बुद्धिमान इन बिषर्योका भोग 
करेगा ! इसपर आचाये कहते हैं कि बुद्धिमान छोग काम भर्थात 
अतिशयरूप नहीं सेवते निप्तका तातये यह है कि तच्ज्ञानी 
भोगोंको हेय रुप अ्रद्धात करते हुए भी चारित्रमोहके तीम्र उद्‌- 
यसे उन भोगोंको त्यागनेके लिये अप्तम होते हुए ही सेवते हैं, 
परंतु उनके चित्तमें ज्ञान वेराग्यकी मावना सदा 'नाग्रत रहती है, 
जिप्त भावनाके बलसे जत्र उनका चारित्रमोह मंद होनाता है 
तब इन्द्रिय ग्रामकी समेटकर जथीत्‌ संयम घारणकर शीघ्र ही 
आत्म कार्यके लिये-उत्ताहित हो ही नाते हैं | 


जैसा कहा है+ - *-. रा 

इंदें फलमिय किया. करणमेतदेषकऋणों 

व्ययोयमतुपान फलमिंदं दशेयं मम । 

अये धृहृदयं द्विपन प्रयतिदेशकालाविम[- 

विति प्र्तिवितकेयन्‌ प्रयतते बुधों नेतरः ॥ 

भाव यह है कि ज्ञानी वुद्धिमान मनुष्य ही इस नगतमें इन 
नीचे दिखी बातोंका अच्छी तरह विचार करता हुआ आचरण 
करता है-+अज्ञानी ऐसा नहीं करप्तक्ता (१) यह फल है (२) यह 
क्रिया है (३) यह कारण या उपाय है (9) यह उप्तके करनेका 
क्रम है (९) यह हानि या खचे दे (६) यह उसके प्म्मन्धसे 
फल है (७) यह भेरी दशा है (८) यह 'मित्र है (९) यह शत्रु 
है (१०) यह ऐसा देश है (११) यह ऐसा कार या जमाना है। 

अर्थात्‌ तखज्ञानी घमंका स्वरूप समझकर उप्तका 'आचरण 
द्रव्य, क्षेत्र, का भावत्रीं देखकर करता है| यदि सर्वया त्यागकर 
साधुव्रत धार सके तो घारता है भन्यथा गृहस्थमें रह हेय बुद्धिसे 
भोग भोगता हुआ श्रावेक धर्मको पालता है।..' 

'मावाथे-आचार्यने शिप्यके परिणामोंको भोगोपमोगोे 
हटामेके लिये और भात्महितमं छग्रामेके लिये ऐप उपदेश दिया 
है कि यदि तू यह कहे कि भोगोपभोग संस्तारमें सुखके कारण 
हैं इससे इनकी प्राप्तिकेलिये तो घन कमाना - चाहिये तो तेरा 
यह मानना भी मिथ्या है, क्योंकि ये सांतारिक भोग भज्ञानसे 
सुखदाई मादम होते है परन्तु ये दुःखके ही कारण है, क्योंकि 
पहले तो विशेष मोग और उपभोगके पानेकी इच्छा होती है। 
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यह इच्छा ही दुख है फिर जबतक यह इच्छा पूरी नहीं होती 
तब तक आकुलता रहती है | तब तक इच्छित भोग'सांमग्रीके 
लिये खेती वाणिज्य, सेवा कठिन रे उपाय करके घनको कमाता 
है, निप्त घन कमानेके कार्यमें बहुत कुछ शारीरिक और मानप्तिक 
आताप सहता है। बहुतोंकों इस्त धन प्राप्तिके होने ही में 
चहुत विश्न आनाते है कदाचित्‌ बहु कष्ट ठठाने-व पूर्व पुण्यके 
उदयसे धन भी पेदा हो गया तो इच्छित भोग्य उपभोग्य सामग्रीको 
इकट्ठा करनेके लिये बहुत कष्ट उठाना पढ़ता है-बहुत कष्टसे 
मनपस्तन्द स्री, मकान, वर्मा, सम्बन्ध, नोकरचाकर आदि प्राप्त 
होते है| इस तरह भोग प्तामग्रीके एकत्र करने ही में बढ़ा फट 
होता है-बंडे कष्टसे मोगोंकों पानेपर भी उनको पांचों इन्द्रियोसे' 
भोगनेकी चेट्टा करता है | यदि कोई इन्द्रिय 'भोगनेमें अप्तमर्थ 
होती है तो महान कट प्राप्त करता है। इन्द्रिपोंके द्वारा मोगते 
भोगते भी इच्छा बंद नहीं होनाती ओर अधिक तृष्णा बढती 
चढी जाती है मिप्तसे और अधिक मनोज्ञ सामग्रीको इकट्ठा कर-' 
नेकी आकुलता करता है | कदाबित फिर भी मनोश सामग्री मिली 
ओर इंद्रियोंकी शक्ति ने घटी तो फिर उसे भोगते ही भोगते अन्य 
किप्ती मनोज भोगक़ी इच्छा बढनाती है | इस तरह कमी भी 
इसकी तृप्णारूपी आय शांत नहीं होती | उधर शरीर जराक्रांत 
होकर छूटनेफे सन्मुख हो जाता है पर इच्छाका ख्ोत बढ़ता ही 
चला नाता है। भोगते मोगत्ते यदि कोई योग्य सामग्री नष्ट होने व 
बिगडने लगती है तो भोक्ताको उसके वियोगक़ा महान कष्ट होता 
है और यदि कहीं मपनी थायु पूर्ण हुई और उन सामग्रियोंकों 


९१ झापदेश थैका) 
छोड़ना पक्ष तो और भी महान दुःख होता है |:फिर इन भोग 
सम्बन्धो इच्छामोके होनेपर व इनको' भोगते हुए तीज राग द्ोनेपर 
व इनके वियोगम आत्तंध्यान होनेपर जो तीव्र रागह्रेषके परिणाम 
होते है उनसे यह प्राणी अशुभ नाम, नीच गोत्र, अप्ताता वेदनी 
तथा अशुभ जायु बांध छेता है मिंससे नरक, पशु व कुत्सित म- 
नुप्य गतिमें चिर काछ अमणकर अप्तह्म वेदनाओंको पहन करता है। 

ये भोग सदा ही णाकुलता व दुःखके कारण हैं। करमे- 
भूमिके भनुष्योंको तीनों ही तरहसे दुःख होता है अर्थात्‌ उनकी 
प्राप्ति करनेका, भ्राप्ति होनेपर तृप्तता न प्रानेका तथा दु खोँते 
उनको त्यागनेका, परन्तु भोगमूमिद्षे मनुष्य भौर प्तव देवोके 
विषय भोगोंकी प्राप्तिका कष्ट तो नहीं है किन्तु तृप्तिता न पानेका 
तथा दु'खसे छोडनेका दुःख तो अवश्य है। देवगण मरणके ६ 
माप्त पहले अपनी माछा मुरझाई देख वहाके भोगोंकोी छूटता मालम 
कर महा विकप करते है, निप्तका कारण भी वही दे कि भोगते 
हुए भी उनके मनको तृत्ति नहीं हो चुकी हैं-इस तरह आात्तिध्यानसे 
देवतागण कोई एकेन्द्री, कोई पंचेन्द्री पशु फोई नीच मनुष्य 
आकर जन्मते हैं। इप्त लिये ये भोग रोगके समान सदा ही तमने 
योग्य है-लो इन भोगोंकी आशा सुख मानते हैं वे अज्ञानी है । 
श्री गुणमद्राचार्य कहते हैं।-- 
कृष्टाप्ला रफ्तीजिषेष्य बहुशों आान्ला बने5म्भोनिधा । 
कि छिक्षासि सुखायंमत्र मुचिरं ह कष्टमज़नतः॥ 
तेल थ॑ सिकता स्वयं गृगयसे वाउछद विषाज्मीविनु । 


नन्वाशाग्रहनिग्रहाचव सुर्स ने जातमंत्रलया ॥४२॥ 
( आत्मा० ) 
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भाव यह है कि हे अज्ञानी ! तू अज्ञानसे सुलके बास्ते क्यों 
दीधकालसे खेत मोतकर, बीम वोकर, रानाओंकी चाकरी करके, 
तथा वन व समुद्रमे घृमकर हु ख उठा रहा है ! तुम्हारा 'ऐपा 
करना तैलका बाल (रेत)में हृंढना व विष खांकर नीवन चाहनेके 
समान अज्ञानरूप दै। क्या तूने नहीं जाना है. कि भाशारूपी 
पिशाचके चश करनेसे ही तुझे सुख होगा । ,., :£ 
संपारके भोगोंमें सुख न समझकर ही चक्रवर्ती आदिकोँने 
भोग करके तथा बालब्रह्चारी श्री वासपृज्य, मद्धिनाथ, नेमनाथ, 
पाश्चनाथ तथा श्री महावीर ऐसे'पाच तीथकरोंने बिना भोगे हुए ही 
भोगोंकों त्याग दिया और अपने आत्मंकायमें लीन हो गए । जेपों 
श्री गुणमढराचार्यनीन कहा है. 
आविभ्यस्तणवद विचिन्त्य विषयान्‌ काश्रिच्छिय दतवान | 
पापांतामपितर्षणी विगणयन्नादाव परत्यक्तवान्‌ ॥ 
प्रागेवाक्ेशल्यं विमृश्य सुभंगोड्प्यन्यों न पय्येग्रही। 
देने ते विदिताच्तरोचखराः सर्वात्तमास्त्थागिनः ॥९*२॥ 
+ -. आत्मा०) 
भाव यह है कि किप्तीने तो ,विषय ; भोगोंकों तृणके समान 
समझकर अपनी लक्ष्मी अर्थी जनोंकों दे दी। दृप्तरे- किप्ीने 
इसे पाप रूप व न देने लायक प्म्झकर क्षिस्तीको दी नहीं और 
और वह इसे छोड़ गया। वीप्तरे कोई महान पृरुषने इस्त हक्ष्पीकों 
पहलेसे ही जैव ल्यणिकारी समझकर अहण ही नहीं करी। इन तीन 
प्रकारके त्यागियोमें एंड दूसरेसे उत्तम ३ त्यागी हैं अर्थात 
मिन्‍्दोंने भोगोंकी अहण ही नहीं किया वे सर्वोत्त हैं।. 
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इप्त तरह शितना मृढ विज्नार किया जायंगा विवेदीको 
निश्चय हो भावग! कि इन भोगोंकी तृष्णामें आमतर्क कोई मी 
तृप्त हुआ नहीं न हो पत्ता है । प्मुद्रमें कितनी ही नदियां मिल 
जाथें वह कभी नदियोंके जल लेनेसे धाऊता नहीं, इसी तरह 
विषयभोगोंस्ते कोई घापता नहीं | भाचाय शिषप्यक्ी हस्त श्रद्याको 
ठीऋे रहे है कि मोगोपभोगके लिये भो. धनक़ी इच्छा करना 
व्यर्थ है। - 

शिप्यने यह झांका उठाई थी कि नो तखज्ञानी हैं वे फिर 
क्यों नहीं साधु हो जाते” क्यों वे गृहस्थावम्थामें रह भोगोपमोग 
सामग्रीको, एकन्र करते तथा भोगते हैं! उमा समाधान आचार्यने 
यह किया है कि तत्तवेत्ताओंके श्रद्धानमें तो मोगोप्मोग बिलकुड 
त्याज्य हो,माते परत उप्तके जो अनादिकाल्से चारित्र मोहनीय 
कमेके तीम्र उदयसे कपायकी वाप्तना शचली ज़ाती दे उप्त कपायका 
जब ,तक दमन -नहीं होता तब तक चह त्याज्य समझता हुआ भी 
मोंग्य पदाथोद्रो त्याग नहीं सक्ता, हित अपने कपायोकि उदयके 
अनुततार न्यायपूर्वक उन स्ामाम्रियोंकी इकट्टो करता तथा, भोगता 
है, परंतु अपनी निन्‍्दा करता रहका सदा ही ऐसी भावना भाता है 
कि कब वह दिन आनावे मब में निम्रन्थ साधु हो जार तथा 
वह तत्वज्ानी नो निसतर आत्मतत्वक्री मावना फरता दैद॑इस 


भावनाके प्रताण्से भेसे मत्रशक्तिसते शाने २ विष उतरता च.ओ 
एव प्रहणसे धीरे २ रोग उपशमन होता वेसे पृ्॑ंबद्ध मोहके 
मंकी शक्ति घटती जाती है। ज्यों३ कषाय मद-होती जाती दे वह 
मृहस्थ प्रतिमा हूपसे अधिक २ भोगादि पदाथोक! त्याग करता 
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चला , जाता है | यहां तक कि ब्हाचारी हो जाता फिर 
क्षुकक्त ऐलक तथा अंत्में साधु द्वो माता है। सो' यह बात 
असभव नहीं है | किसी बातको त्यागने योग्य समझ लेने पर भी 
एक्दमसे कोई नहीं भी छोड़ पत्ता है । परन्तु घीरे २ छोड़नेका 
उद्यम करता है तो भी वह त्यागके सन्मुख उत्तम ही कऋहलाएगा 
ओर वह कमी न कमी त्याग ही देगा । जैसे शाख््रमें यह उपदेश 
निकला कि जिसीको भांग नहीं पीना चाहिये। किप्ती श्रोताने 
यह श्रद्धान तो कर लिया कि भांग पीना बुरा है। परन्तु अपनी 
आदत नित्य पीनेक़ी पडी हुईं थी इससे वह इकदमसे छोड़ नहीं 
स्का किन्तु कम कम पीनेके लिये तख्थार होगया तौ वह मनुष्य 
उत्तम ही है कभी न कभी छोड़ देगा। चांरित्रके पालनमें कृपा 
योंकी मन्दताकी जरूरत है | न्‍यों २ कपाय मंद होगी चारित्र 
बढता चला जञायगा । चारित्र मोहके मंद करनेका उपाय णात्म 
तत्वका अनुभव है| इस प्रयत्नमें प्रम्यग्हष्टी नित्य रहता है । त्याग 
8ख होते हुए मी तत्वज्ञानी बहुत कम अथवा न्याय पूर्वक 
भोगोक्रो भोगतां है इससे उप्तके पूर्व क्मोक्री निनरा अधिक होती 
है और बंध बहुत तुच्छ होता है| नब कि मिथ्यादष्टी उन ही 
भोगोंमें रंजायमान हो जाता । पृष्ठ आशक्तिये उपादेय मानकर 
भोगता है इसीसे उसके कर्मोका बंध बहुत तीब्र होता है। और 
चारों ही गतियोंमें निम्त तृष्णासे प्राणी कष्ट उठाते हैं वह तृष्णा 
विथ्या इृष्टियों हीके होती है। सम्बन्द््टीके अंवर्करणमें 
तो आत्मानंदके भोगकी ही भावना रहती है वह विपषयभोगोंको 
भपने जात्माक़े भावोंकीं मढ़ीवकर्ता नानता ह। परसु छाचारीते 
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रोगी जेसे कटुझ ओषधिकों न चाहते हुए मी पान, करता है 
ओर चाहता यही है कि कव रोग हटे ओर क्र यह ओपधि 
छूटे इसी तरह प्रम्यक्तो गृहस्थक्ी भावना रहती है। कर 
आचायका भाव यही है कि ये भोग भोगने योग्य, नहीं हैं 
इनसे वेराग्य भमके निम आत्माके भोगसे ,उत्पन्न परम - अनुमव- 
रूपी सुधाका पान करना ही काय्यंकारी है। 
दोह-भोगाजन दुःख महा, भोगव तृणा वाद | , 
अंत त्यजत गुर कष्ट हो, को बुध मोगत गाढ [|| १७ ॥ 
उत्थानिदक्ना-भागे आचार्य समझते है कि हे भद्र मिप्त 
शरीरके लिये तू अनेक दुखोंसे वस्तु प्राप्ति करनेक्री इच्छा 
करता है उप्त कायके लक्षणक्री तो विचार वह काय ऐसी है.-- 
छोक-भपति प्राप्य यत्सगमशुचीनि झुचीन्यपि । 
स कायः संततापायस्तदूथ प्राथना इथा ॥१८॥ 
सामप्तान्या4-निप्त मरौरकी समतिको पाकर पवित्र भी 
पदा्भ अपवित्न हो माते हैं ओर जो काय सदा ही सतापत्री है 
उप्त कायके लिये भोग्य पदायोकी इच्छा का दृधा है।._ 
दिल्लेयाथ-(झुचीनि भपि) पवित्र रमणीक भी भोगन 
बच्र आदि पदार्थ ( यत्सगम्‌ ) निप्न शरीरके सम्बन्धकों (्राप्य) 
पाकर (अश्गुचीनि) अपवित्र मीन असुदर (भवरति) हो नाते है। 
(प्त कावः ) वह शरीर ( पंततापाव ) नित्तर क्षुषा अदि 
जआातापोंक़ा घर है ( तद4 ) उप्त नित्य सतापक्री कायकी 
रमणीक पवित्र वस्तुओसे उपकार करनेक्ी (पाता) इन्छा करना 
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(वृथा) व्यथ है | क्योंकि किप्ती भी उपायसे यदि एक संतापको 
निवारा जायगा तो श्षणक्षणमें दूसर अनेक संकट व इच्छाए उल्तन्न 
होना सेमव है-इससे अत कोई प्तार नहीं निकलेगा |. 
भावार्थ-यहां आचार्य शिष्यको इन्द्रियोफके आधारभूत 
झरीरका स्वरूप बता रहे है-यह देह महा मेली है, उपरसे चाप 
लपेटा हुआ है इससे सुन्दर भाप्तती है पर भीतरसे मद्दा निन्‍्ध 
है | मल, मृत्र, हाड, मां, रुधिर, पीपका घर है। इसके दो 
कान, दो नाक, ! मुख, दो आंख, दो मध्यके ऐसे नो द्वारोसे 
निरतर मल वहा करता है, इसके सिवाय शरीर भरमें चलनीके 
समान जनेक्न रोम छिद्र हैं मिनसे भी पसेव व अशुद्ध वायु 
निकला करती है | इत शरीरफे सम्बन्धसे ही इस्त सस्तारमें 
मलीनता और अपवित्नता होनाती है-महां कहीं नव दारोका 
चहा हुआ मल गिरता है वहीं गन्दगी छा जाती है। महू व 
चस्र, व माछा, व अतर व पुष्प भाद्वि पदार्थ एक दफ़े 
शरीरका सम्बन्ध पाते ही अपवितन्न हो जाते है फिर कोई सभ्य 
मनुष्य उनको पुनः स्वीकार नहीं करता, इप शरीरसे नो रोम 
छिद्ोंसे पसेवादि मल निकलता है उप्तके संवेघसे हरएक वस्तु 
स्पश होते ही मीन होनाती है, इस शरीरमें क्षुपा पिपाप्ताकी 
नित्य वाघा रहो हैं-फिर भी अनेक्त पीहाए व ज्वर जादि रोग 


दोगते हैं मिदसे महाक्ट होता है शरीरके अग उपंग दिनपर 
दिन जीग होते जाने हैे-जब ज्रा रताती है तब »रीर ठीक * 
काम नहीं देता। यह तन इतना सुकुमा। है कि थोशप्ता भी 
अ यथा निमित मिस्मेसे विगड़ नता तथा नए्ट होन.ता है। यह 
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शरीर ,छतम्रो भी है-मितता अधिक इसको रमणीक भोगन 
पानादिसे सुखिया बनाया जायगा उतना ही अधिक यह घम- 
कार्यमें व लोकिक धनसिद्धि आदिके कार्यमें आल्सी हो मायगा। 
और इसको पुष्ट करनेका उद्यम करते करते भी यह अत भ् 
आयु कर्म झड़ नाता है तब अपनेको नवाब दे देता है। उद्त 
समय यह शरीर अपनेको उपकार करनेदाढी सव॑ प्तामभियोक्रे 
साथ यहीं पड़ा रह जाता है और यह जीव केदरू सृध्म 
शरीरोंक्रों छेझर ही परछोकमें गमन करता है। इस शरीरक्ो 
अज्ञानी ही स्थिर मानते हैं-मेप्ता समाधिशतकर्मे कहा है -- 
प्रविशदृलतां च्यूंह देहेंडणूनां समाझृतों । 
स्थिति अन्य प्रपच्चले तमात्मानमत्रुद्धप: ॥६९॥ 
भाव यह है कि नैसते सेनाका व्यूड़ जो एक प्रकारका सय- 
उन युदके समय किया जाता है एक आक़ारमें बना रहता है 
यदि उप्तमेंसे कुछ छुमठ बाते रहते ४ दूपरे आते रहते हैं इपी 
नरह यह शरीर एक जाक्ञारमें बना हुआ दीखता है परन्तु इसमेंसे 
अनेक पुठुलके परमाणु गिरने हैं व दूपरे जाके मिलते रहते हैं । 
जमे सेनाका व्यूह म्थिर नहीं है वैस्त यह शरीर स्थिर नहीं 
है| नप्ता सेनाका व्यूह युद्ध क्रियाकी समाध्िपर नष्ट हो नायगा 
देसे वह शरीर आयु क्षय होनेपर नष्ट हो जायगा | तो मी झज्ञा- 
नी छोम इसे स्थिर मानते तथा इसीमें आत्म बुद्धि कर लेते हैं | 
ओ गुणभद्गाचार्थनीने शरीरको ऋतगरकी उपभा दी हैः" 
अस्थिस्पूलनुलाबलापयरटिद नदवं शिरालाबा३- - 
अरमाच्ञादितमतसास पिशितेर्णित् मुगुई खरे; ॥ 
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कर्मारातिमिरायुरुच्ीनगलालम्न शर्रारालय 

कारागारमबोदे ते हतमते प्रीति इया मा कृथा। ॥: 

यह गरीर क्दखानेके समान हे-मो हड्डियोकि मोटे २ 
लक़ड़ोंसे बनाया हुआ है, जो नप्तोके जालसे पेष्टित है, हो 
चमड़ेसे ढका हुआ है व जिम्तमें आयु ऋमेरूपी मजबूत वेडियां 
लग रही हैं, ऐ वज्ञानी तू ऐसे झरीरमें दृथा प्रीति मत कर । 

टी अमितिगति महारान कहते हें.- 

घरीरमनुखावई विविवशेप बचें दूई । 

सजुक्र्तवरोटभर्य मदभूता भव्रे अ्राम्पत ॥ 

प्रमृत्त भवसतवेत्दिधदानिमित्त वि्ध । 

सरागमनसा उसे प्रचुरमिच्छता तन्‍्कृते ॥२४४।॥ 

भाव यह है कि यह शरीर दु'खद़ाता है, नाना दोष जीर 
महमूृत्रोंका घर है, झुक्त ओर रुधिरसे उत्पन्न है; यह संप्तारी 
प्राणी इस चरीरके द्वारा सुख पाऊंगा ऐसी इच्छा करके सराग 
मनसे जन्‍म जन्मकी परिष्रटोक्नो चलनेवाढे कर्मोझो बांधकर इस 
संप्तारमें भ्रमण किया ऋरता है | 


हि भी कहते है 
क्िमिस्प सगदधादिता भवति देहिनों गभऊ 
किमंग मल्पक्षण पम्मति दर्पिते सेशने | 


7 पक प 


कमगज ला उम्रच्यपनंदाडद यादने | 

किमेग गुणमदलक्षप जसहते बाके ॥२४०॥ 

भाव यह है कि इस घरीरे निमिचसे इस मनुप्यक्तो कहीं 
भी छुज़ नहीं है । गर्ममें जग सक्ोचदादिसे दुख पता है। 
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'जिशुक्षार्में शरीरके मलको मक्षण करके व अन्य अन्ञाव जनित 
बातोंप्े दु खी रहता है, युवानीमं कामकी पीढासे पीडित रहता 
है और बुढ़ापेमें शरीरकी शोभा व. शक्तिकों गया देनेसे कष्ट 
उठाठा है । इप्त शरीरकी चारों ही जवत्थाअमिं यह जीव कष्टोंक्ो 
भोगता है | इप्त शरीरके सम्बन्धमें कमी भी यह प्राणी निराकुरुता 
हीं पाता है-अतएवं इस्त शरीरके लिये भोगोपभोगकी कामना 
करके धनादिका संग्रह करना वृथा ही कष्ट उठाना है । 
दोदा-शचि पदार्थ भी संगते, मह्य अश्ुचि होजाय | 
विश्चकरण नित कायहित, मगेच्छा विफठाब [[१८॥ 
धत्थानिका-फिर शिप्य कहता है हे भगवन्‌ ! यदि 
निरन्तर आपत्ति मूह इस्त शरीरका उपकार धनाद़ि छ्लामग्रीसे नहीं 
होता है तो न हो परन्तु केवल अनशवादि तप्थ्ररणसे ही नहीं 
धनादिसे भी इस आत्माका ठपकार होगा क्योंकि घनसे धर्मका 
साधन होगा निप्तते आत्माक्ा मरा होगा इप्तलिये भी घन ग्राह्म है| 
आचार कहते हैं ऐप्ा नहीं है भो तने ण्यादिसे आत्ाका 
उपकार होना माना है सो संभव नहीं है.- 
शोक-पत्नीवस्थो पक्ाराय तदेहत्यापकारक | 
' यहेहस्पोपकाराय तह्ीवस्थापकारक ॥९९॥ 
सामान्यार्थ-नो नो कार्य इस जोवका उपकारक 
वह देहके लिये अपड्नारक् है तथा नो क्रिया देहका उपकार करती 
है वह नीवका बुरा करती दे | 
विद्शेषार्थ-( यत्‌ ) मो अनशन भादि वारद प्रकारका 
ठप करना ( मीदस्य ) जीवके लिये ( उपकाराय ) उप्तके पुंवे- 
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वद्ध पापोंके क्षय तथा आगामी पापोंके रोकनेसे उपकार करनेवारा 
है ( तत ) सो तप ( देहस्य ) इस शरीरके ढिये ( अपकारकं ) 
ग्लानि आदिका कारण होनेसे हानिके लिये है| तथा ( यत्‌ ) 
जो घन, स्त्री, घान्य आदि परिग्रह ( देहस्य ) इस देहके लिये 
( उपकाराय ) भोजन वस्त्र शयन आदिके उपयोगके द्वारा छुपा 
आदिकी बाधाके क्षय करनेसे उपकार फरनेवाढा है ( तत ) सो 
घनादिक ( जीवस्य ) इस जीवके लिये घन पैदा करने, रक्षण 
करने आादिके द्वारा पाप वध कराके (अपकारकं) दुगेतिके ढु!खोंमें 
यहुंचानेके कारण हानिकारक है इसढिये ऐसा जानो कि धनादिसे ' 
जीवके प्ताथ प्ताथ उपकारकी गंध मी नहीं है-मीवका उपकारक 
० धर्म ही दे । 

भावाथे-यहां पर आचाये यह दिखाते हैं कि घनादि 
4रिग्रहसे जीवका अकल्याण होता है, क्योंकि उनके उपार्भेन, 
रक्षण भादिमे राग हेष मोहकी परिणतियोंसे इस जीवको तीज 
कर्मका बंध पढ़ता है यहां तक कि नरक यतिमें 
मी इसी मोहे चढा जाता है जैप्ता कि श्री उमा 
स्वामी महारानने कहा है “ बह्ारंमपरिग्रहत्व नारकस्यायुध' ! 
कि बहुत आरंभ परिम्रहसे नरक आयुका बंध पढ़ता है | घनके 
होने हीसे नाना प्रकार भोग्य पदाथ एकत्र होते हे मिनके भोगमें 
फंपके यह प्राणी अपने आत्माके स्वरूपको भूल जाता है। तीर 
मिथ्यात्वके कारण संप्तारमें अमण करता है। यदि कोई ज्ञानी 
भी है अर मिथ्या मावसे रहित है वह भी इन धनादिकोंको 
त्वागना ही चाहता है | क्योंकि विना त्यागे वह उनके व्यवहार 
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सम्बन्धी आकुरुतासे नहीं बचता है नो आाकुलता ध्यानमें वाधक 
है। इसीलिये श्रावक्र ज्यों २ प्रतिमा रूपसे चारित्रमें चहता जाता 
है अथवा सब परिग्रह त्याग मुनि हो नाता है त्यों २ खात्मा- 
नुभवकों अधिक समय तक करनेका अवक्तर प्राप्त करता जाता दै, 
यदि ये घनादि परिग्रह जीवके साथ अपकारका निमित्त न 
होती तो इनके त्यागनेकी आवश्यक्ता एक साधुके लिये 
न पढ़ती | जिनके लिये मोक्षकी प्राप्ति इसी मन्‍्मसे नियत 
है, ऐसे तीथकरादिकोने मी जब परिश्रहक्ा त्याग किया 
तब ही वे साधु पदमें उत्तम धर्म व शुक्॒ध्याव करके 
कर्मोका संहार॒ कर सके इप्तलिये यह परिय्रह नीवके 
हिये कभी मी हितकारक नहीं है-यदि यह कहा माय कि घनके 
द्वारा बहुतसे धर्मके कार्य होते है जेसे श्री निनमंदिर निर्मापण, 
पुजारंभ, दान करना, परोपकार करना, तीर्थयात्रा करना भादि २ 
इससे मीवका भछा ही द्ोता है सो मी कहना ठीक नहीं है 

क्योंकि ये सब शुभ कार्य हैं-शुमोपयोगरूप हैं मिनसे पुण्यरूप 
अधातिया कमोका व पापरूप घातियः कर्मोक़ा वध ही होता है । 
जीवका बंधसे कभी उपकार नहीं किन्तु कर्मोक़ी निनरासे उपकार 
होता है । निप्त कमंकी निभराका कारण वीतराग भाव दै नह्ां 
परिग्रह हेय है ऐसा श्रृद्धान व ज्ञान है तथा परिग्रहका त्याग दे 
वही वीतराग भाव है । यदि यह कहा जाय कि शुभ पुण्यबंधसे 
हो यह मीव देव व नर गतिमें जाकर सुखड्री सामग्री प्रा 
करता है, यदि पापबंध होता तो नरक व तियंच गतिमें 
जाता इससे पुण्यवंधने जीवका उपक्ार क्यो नहीं किया 
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इप्तका प्रमाधान यह है कि यद्यपि पुण्यत्रंध इसे देव व मनुष्यके 
भोग्य योग्य पदा्थोक्वा सम्बन्ध मिलाता है तथापि वह सम्बन्ध व. 
उप्तका राग इस नीवके लिये पापवथ कारक दी होता है इसीसे वहु- 
तस्ते देव खगंसे एकेन्द्री आदि पशु व खोटे मनुष्य जन्म पा लेते 
हैं तथा वहुतसे नारायण प्रति नारायण, चक्रतती, राना, महाराणा 
सेठ, साहुकार, राज्य, घनादि सामभीमें मोह बढा नर्कगर्तिमें चले 
जाते हैं | इसलिये पुण्यवध भी पत्म्पराय जीवका अध्वित कारक 
है। यदि क्यो क्रि मिथ्यादष्टि भज्ञानीके लिये हानिकारक है 
परन्तु ज्ञानीके छिणे नहीं, सो भी कहना होक नहीं है. भा पहले 
व्खिया है कि ज्ञानीके लिये भी मितने अश मोह है उतने भश 
पापत्रध कारक होनेसे हानिकारक है। ज्ञानी जो स्वर्गादिसे 
आकर भी उत्तम मनुष्य होता है उप्तमें कारण उप्तका निर्मेल स- 
य्यक्त व वैराग्य भावका सहकारीपना है. निप्तसे वह स्वर्गादिक 
भोगोंकों भी तुच्छ समझता ओर स्वात्मानुभवकी मुख्य समझता 
इससे मंद रागसे पुण्यबांध उत्तम मंनुप्य होजाता है। यहा मी उद्त 
ज्ञानीका स्म्यक्त भाव ही उसे परिग्रहमें लिप्त नहीं होने देता और 
इसी संस्कारसे वह परिग्रह प्रमाण या परिग्रह त्याग श्रत लेकर 
अनेक प्रकार ध्यानादिक तप करके कमोक्ा नाश करके शात्माका 
उपकार करता है। इसल्यि खूब अच्छी तरह विचारा नायगा 
तो निश्रय होनायगा कि जीवका उपकार मात्र सम्यग्दशन, सम्य- 
ज्ञान, सम्यग्वारित्ररूप रत्नत्रय धर्मसे है, निप्त रत्नत्यरूप आ 
त्मानुभवके प्रतापसे नीवका सच्चा उपकार होता है। यह वर्तमा- 


्न्क 
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मानमें भी अतीन्द्रिय ानदका छाम करता है और भविष्यमें 
यह शुद्ध होते होते परमात्मा होनाता है | तथा इन्हींते देहका 
इतना अपकार होता कि देह धारणे योग्य जब कर्मका भी नाश 
कर दिया जाता तब देहका सम्बन्ध ही नहीं रहता। इसके सिवाय 
तपादि अनुष्ठान करनेसे शरीरकी चिंता मिथनी पढ़ठी है। 
रुखा सुख भोजनका भांडा देकर इसे मिन्‍्दा रखकर 
ध्यानका अम्यासा करना होता है। निप्तत्रे जो 
सुन्दरता, बढ़िष्ठपना, गृहस्थावस्‍्तथामें प्रनोज्ञ॒भोमन 
पानादिसे होती थी प्तो नहीं होती इसे शरीर क्षीण हो नाता 
है-ज्वानादि न किये मानेसे धुरू मेुसे लिप्त दिखता-निप्तसे 
ग्लानि होनेका निमित्त हो नाता है-दूसेरे आत्माका उपकार 
करनेके लिये मत्र इन्द्रिय मनकी वशकर तप समर पाछा जाता 
तृथ शरीरके आधीन पांचों इन्द्रियोंका वश भारी भपकार होता 
उनकी इच्छाओंको रोका नाता-वे भोगनेमें नहीं भाती, इससे 
उनका अपकार ही होता क्योंकि इन्द्रियोंका उपकार तो इच्द्रियोके 
विषयेकि मोगसे है नो भोग आत्माके लिये हानिकारक हैं । इस 
तरह भच्छी तरह विचारनेसे निश्रय हो जाता है कि जो देहका 
उपकारी है वह जीवका अपकारी है. तथा जो जीवका उपकारी 
है वह देहका अपकारी है। 
श्री स्माविशतकर्मे कह्ठा है कि आात्माका निप्तत्ते उपकार 
होता है उससे देहका नाश हो नाता है.- 
देशन्तरातेबीन देह5स्मिन्नामभावना । 
बाज पिंदेह निप्पत्तेरात्मन्थेवासभावना ॥७४॥ 
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भाव यह है कि शरीरको आत्मा रूप मान करके भोगविला- 
समें लिप्त होना ही अन्य देहकी प्राप्तिका बीन दे नव कि शरीरसे 
मोह त्याग आत्मा हीमें आत्माकी भावना करना देह रहित होने 
अथीत्‌ वंधसे छूट स्वतंत्र होनेका उपाय है | 
श्री जात्मानुशासननीमें भी कहा है - 
तप्नोऊं देहसयोगाज्जर्ल वानलप्तगमात्‌ । 
हह देह पारित्यज्य शीर्ताभुताः शिवेपिण: ॥२५४॥ 
भाव यह है कि इस देह व उप्तके संबंधी इन्द्रियें व उनके 
भोगादि पदा-इत्यादिके सेयोगसे जेसे नल आगके संगमसे तप्त 
ब क्वेशित रहता ऐसा में संतापित रहा हे इसीलिये मोक्षके भर्थी 
इस देहको छोडकर अर्थात देहके स्व सम्बन्धी पदाथोक्रों छोड़कर 
परम शीतछ अर्थात्‌ परम निराकुछ होगए हैं-इसीसे तत्ववेत्तार्थोने 
इन्द्रियभोगोंके त्यागका उपदेश दिया है कि यद्यपि उनसे देहका 
उपकार होता है तथापि आत्माक़ा तो जपकार ही होता है- 
जैसा श्री अमितिगति आचाये कहते हैं- 
रे जीव! त॑ पिम्मुच प्षणराचिचपलानिद्रियायोपभोगा- 
नोगेदेःख न नीतः किमह भववने5त्यंतरोद्ने हतात्मन ॥ 
तृष्णा चित्ते ने तेभ्यों विरमाते विमतेष्या पि पापात्मकेम्य: 
संसारात्यतदु:सात्कथमाप न तदा मृग्ध ! मुक्ति प्रयात्ति ॥४१०॥ 
भाव यह है कि हे मूख हतात्मा जीव | तू इन क्षणभर चम- 
कनेवाले विमलीके समान चचल इन्द्रियोके भोग्य पदा्थोक्री त्याग 
दे, क्योंकि संस्तारबनमें कौनसा ऐप्ता अति भयानक दुख हे जो 
तुझे इनके संगसे नहीं मिला-यदि हे निवुद्धि ! आज भी तू इन 
पापी भोगोंसे अपने वित्तमें तृष्णाको नहीं हटाता है, तो हे मु ! 
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किप्त तरह अत्यंत दु,खमई सप्तारसे मुक्ति प्राप्त करेगा! हस्त 
तरद यह खूब ध्यानमें जमा छेना चाहिये कि धनांदि परिग्रह 
ओर विषयमोगोके सगसे यद्यपि देहका उपकार है व दानादि 
करनेसे कुछ पुण्यवंध दे तथापि जात्माका हर तरह जहित ही 
होता है-आत्माक़ा ह्वित तप ध्यान वेराग्यसे है मिनसे शरीरफा 
हित नहीं होता, ऐसा मान शरोरके मोहमें पड़ घनादिकी वाहा 
नहीं करनी चाहिये तथा मीवका उपकार जो परम है उसमें प्रति 
रखनी चाहिये । 
दोहा-आतम हित जो करत है, सो तनको अपकार | 
जो तनका हिंत करत है, सो जियको अपकार ॥ १९ ॥ 
उत्पानिका-अब शिष्य फिर शक्ता करता दे कि हे 
भगवन्‌ यदि ऐसा ही है तो फिर यह क्यों कहते दें कि “शरीर- 
मार्य खलु धर्मंस्राधनम” यह शरीर ही धर्मका मुख्य साधन है 
तथा ऐसा जानकर ही इस शरीरका यत्न किया गाता है कि 
इसमें रोगाद कष्ट नहों। कायकी आपत्तियोंका टालूवा 
दु'खकारी है ऐसा नहीं कहना चाहिये तथा ध्यान करनेसे कायका 
मी उंपकार होता है गेस्ता कह्दा भी है। 
तरवाजुशासनमे- 
# यदा बिक फर्ल किवचितकलमामुर्नेंक वे यत्‌ | 
एत्स्य द्वितयस्यापि ध्यानमेवाग्रकारणर ॥ ” 
भाव यह है कि मो इस्त लोक सवधी ठुछ फल दे व नो 
कुछ परकोक सवधी फछ है सो इन दोनों फोंक़ा मुख्य उपाय 
ध्यान ही है| 
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और भो यहा है कि “ झाणस्स ण दुछूई किंपि ” अर्थात्‌ 
ध्यान करनेसे कोई वात कठिन नहीं है | 

सावार्थ-शिप्यक्ता प्रश्न है कि शरीरसे आत्माक्ा भला व 
आत्मध्यानसे शरीरका भला होदा है इससे जापक्का कथन ठोक 
नहीं जमा प्तो समझाइये, तत्र गुरुने कहा कि ऐप्ी बात नहीं है। 

मावाथ-आचार्यने समाधान किया कि शरीरको धर्मका 
साधक व्यवहारसे कहते हैं वाह्तवर्में यह बात नहीं है। वास्तव्मे 
शरीरसे वैराग्य शव ही धर्म है और उस्तीसे जात्माका उपकारं 
होता है । यद्यपि जात्माके वस्नेके लिये व तपादि करनेके लिये 
शरीर उपकारी है परन्तु यह कोई खाप्त वात नहीं है। वह एक 
उदास्तीद निमित्त कारण है | यदि कोई वज्रवृषभनाराच संहनन 
व महा निरोगी शरीर घारी भी पावे ऐप्ा मो सुक्तिक्के लिये 
मुख्य सहकारी कारण है | परन्तु यदि वह शरीरमें रागी होकर 
विषय भोगोंमें तन्‍्मय हो जाय तो जात्मा अवश्य दु्गेतिका पात्र 
हो जावे | ओर यदि शरीरका मोह त्याग आत्म ध्यान करे तो 
मोक्ष प्राप्ति हो जाय इप्तलिये घमंके साधनमें मुख्य कारण अपना 
निर्वेद व सवेगभाव है अर्थात्‌ सपार शरीर भोगोंसे वेराग्य व 
धर्मसे श्रीति भाव है। शरीर कोई ऐसा समर्थ कारण नहीं कि 
उप्तके छामसे ही हम घर्मात्मा हो नायंगे इप्तलिये ऐस्ली व्यवद्वा- 
रिक्त बातकों यथार्थ विचारमें न लगाना चाहिये | दूसरी वात 
जो भिष्यने कही कि धर्मसे शरीरका भी उपकार 
होता हैं उप्का समाधान यह दै कि धर्म जो 


वास्तवर्मे वीतराग विज्ञानमई शुद्धोपयोग हे उप्तसे तो ऋमोकी 


१०९ इ्पदेश टीका । 


निनेरा होकर देहका उपकार ही होता है। हा धर्मके साधनमें 
नितने अेश धरम रहता अर्थात्‌ कषायाशका उदय रहता वह कुछ 
पुण्य बाघ शरीरका उपकारक हो माता। यद्यपि ध्यानके करनेसे 
रागाशके कारण कुठ शरोरका उपकार होता परन्तु वह झति 
हुच्छ है तथा निश्चयसे वह यथार्थ जात्म ध्यानक्रा फ़ भी 
नहीं है इप्त लिये ध्यानसे कायका उपझर होता है. ऐप्ा कमी 
विचारना न चाहिये इ्टीक़ो जागे ऋहते है - 
छोक-इतश्रिन्तामणिदिंव्ध इत; पिण्याकसंडक | 
ध्यानेन चेदुभ लब्पे क्ाद्वियंतां विवेकिन॥२०) 
सामान्‍्यार्थ-एक ओर दिव्य विन्तामणि रत्वकी प्राप्ति 
हो तथा दूसरी ओर खलका टुकड़ा मिले, यदि ध्यानते ढोनों मिले 
तो विवेड़ी लोग वि्तका भादर करें ? अथीत्‌ विवेशे खलके 
टुकहेको न लेकर चिन्तामणि रत्वका ही उपाय करेंगे- 
विशेषार्थ-( इत ) एक पक्षसे ( दिव्य ) देवाधिष्टित 
( चितामणि' ) मनमें रिन्तवन किये हुए पदाथंकों देनेवले रत्त 
विशेषजी प्राप्ति हो (इत ) दृप्तरी पश्षसे ( पिण्याकसडर्क ) 
बहुत ही तुच्छ सहीके टुकडेकी प्राप्ति हो। ( चेतू ) यदि 
( घ्यानेन ) व्यान करनेसे ( उप्े ) दोनों ( हम्ये ) अवश्य 
मिल सक्ते हों तो ( विवेक्षिंत ) छोमके नाशके विचारमें चतुर 
बुद्धिमान नव ( क्ष ) इन दोनोमेंसे किसमें ( जाडियता ) आदर 
करेंगे * अधोत्‌ जब ध्यान करनेसे चितामणिके समान मोक्षय्ुस 
खहीग्त्‌ मिरु पक्का है भौर लोकिक सुख भी मिल मक्ता है तब 
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'विपयोके लिये यही उचित है कि वे इस छोक पमृम्बन्धी फ़लकी 
इच्छाको त्यागकर परलोक्के फलकी सिद्धिके लिये ही आात्माक़ा 
ध्यान कर । कहा भी है । 

# तद्धाचान रोह्रमास वा यदेहिकफलायथनां। 

तस्मादेतत्परित्वन्य धम्य शुक्ल्मुपास्यताम ॥ ?? 

भाव यह हे क्लि हस लोकके फलकी इच्छा करनेवालकि 
लिये जो ध्यान है उसे रीद्र वा जात्तध्णन कहते हैं-इप्त लिये 
इन दो दुध्यानोंक्रों छोड्कर धर्म्मे ध्यान ओर शुक्त घ्यानक्नी ही 
डपाप्तना करनी योग्य है | 

भादार्थ-यहांपर आचार्य कह रहे है कि यदि कोई 
क्िसीको एक हाथप्ते चिंतामणि रत्न॑ दे ओर दृप्तरे हाथसे 
खलका टकंडा नो गाय मेंस खाती हैं उसे दे ओर कहे 


चने 
८3. बजलण 


के ठुम जो चाहे मो लेलो तब विवेकी समझदार पुरुष 
खलके टुकडेको ने के करके विताम्रणि रत्न ही को लेनेके 
लिये इच्छा करके हाथ बढ़ाएया भौर उम्र रलको छे छंगा। 
यह दृष्टात है इट्ी कह दार्शात यह है कि ्याव कर- 
नेसे मोश्न सुख जो सर्वोत्ट्ट, अनंत, स्वाबीव तथा अव्यावाघ 
है मो मिलता है ओर उसी ध्यानसे यदि सर्वे कम बंध न कटे तो 
देदगतिमें दद, इन्द्र, अहर्मिद्रके पद मिलने हैं नो सबंण्ड छोटे 
हैं, अन्त सह्दित हैं, पुण्य करके आधीन हैं तथा वाघा सहित 
हैं । तव ज्ञानी पुरुष छोटी वल्छुकी चाह दे करके ऊंची वस्तुको 
दी चाहेगा | इमसे वह ज्ञादी मोक्ष सुख लामकी भातनासे ही 


कक 


० 
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ही ध्यानका अभ्याप्त करेगा, सांपारिक सुखकी अमिलापासे नहीं। 
जायमरमें ध्यान चार प्रकार बताया है। इनमें रौद व जाते ध्यान 
सशुभ हैं तथा धर्म व शुक्व ध्यान शुभ हैं | भिश्याटष्टि भज्ञानी 
के कमी भी धर्म व शुक्र ध्यान नहीं होते हैं| ये ही ध्यान 
मोक्षके साधक हैं | यधपि कपायेंके ठीव्र उदयकी अपेक्षा रौद़ 
व आात्ते ध्यान परंचवे व छठे प्रमत्त गुणस्थान तक पाए नाते हैं 
तथापि मुख्यतासे उनका म्वामी मिथ्याहष्टि अज्ञावी मीव है मि- 
सने आत्म सुखके महत्वकों नहीं गाना है और नो वेषयिक सुसमें 
ही भतिलोभी होरहा है । हिप्ता, अप्तत्य, चोरी तथा परिग्रहकी 
वृद्धिमें आनन्द मानकर रोड व्यान काना व इश्टवियोगसे शोक, 
अनिष्सवोगसे मनमें ग्लानि, पीडा होनेपर खेद, तथा भोगा- 
सिलाप रूप निदानमें तन्मयता करके आत्तेथ्यान करना सुख्यतासे 
मिथ्याद्टीके ही होता है-इन खोटे ध्यानोंका झ तो पापनरंधन 
है-इनमें मो निदान भाव है वह नव पमध्यानसे मिला होता हैं 
अथोत्‌ धमध्यानके भागे पीड्रे चलता है तब उस्त धरमंध्यानसे 
मितनी करायकी मंदतासे विशुद्ता परिणामोंवी होती है उप्रसे 
पृष्य कर्म बंध माता है वहो इप लोड सम्बन्धी तुच्छ फको 
देता है। तथा निदान भाव रहित धर्मध्यानसे अतरगर्मे कोई 
विषय दाह न होते हुए यदि सबसे उच शुद्था प्रप्त न हो 
और कप का अति मंद उदय दत्त तो <स विशुद्धतासे भी 
धाय दो बंत होता है-ओर इस पृण्यक्राके उदयसे यह 
प्रणी सदावस्िद्धि तक जाकर अहमिसख्ठ हो गाता है| तथा 
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निदान भाव सहित पुण्यक्रम परंपराय हीन अवस्थाका भी कारण 
हो प्तक्ता है जब कि निदान रहित विशुद्ध भ बसे बंधा पुण्यफ्म 
परपराय उच्च अवस्थाका कारण हो सक्ता है तथा निदान सहित 
विश्ुद्ध भाव बहुत अप पृण्यकी बाधता जब कि निदान रहित 
विशुद्ध भाव बहुत अधिक पुण्यक्रों बाधता | भेस्ते लक्ष्मणके जीवने 
पूर्व जन्ममे तप करते हुए निदान किया इससे नारायण हो नरक 
पधारे नत्र कि श्री रामचेद्रके जीवने पूर्व अन्‍्ममें निदान नहों 
करके तप किया तो इप्तसे बलमद्र हो मोक्ष पधारे | जो निदान 
हित तप व चारित्र दृष्टातमें ९० अंश एृण्यवंघ करा सक्ता वही 
निढान सहित तप व चारित्र ६ अंश पृण्यवंध करता है| इस- 
लिये मोगोंकी व ऐहिक फलकी इच्छा करके आत्मध्यानके परि- 
श्रमके फलकों तुच्छ करना ठीक नहीं ऐ-उचित यही है कि 
मोक्षेक खाधीन भविनाशी सुखके लिये ही ध्यान करे-यदि तद- 
भव मोक्षगामी होगा तो शुवलू ध्यानसे कर्म काट मुक्त होजायगा 


और जो कुछ भव शेष होंगे तो कषायाशसे जतिशयकारी पुण्य 


बांध देवादि गतियोंमें स्ताताकारी सम्बंधोर्मे प्राप्त होगा | इसलिये 
स्वाबीन होनेके लिये ही जात्मध्यानका अम्याप्त करना चाहिये। 
तथा ध्वानसे आध्माका ही उपकार होता है ऐप्ता निश्रय रखना 
चाहिये ऐप़ा ही श्री नेमित्रद्र तिद्धांत चक्रवर्तीने कहा दै- 
वहिरवमंतर द्विरिया रोहों भवकारणपणा सई । 
णाभित्त जे मिणुर्ध ते परम सम्प चारिते ॥ ४६ ॥ 
मांव यह है कि-सम्ब्जानी जीव संप्तारफे कारणीमू 
कम बेषनोंफ़ि नाशके लिये नव वाहरी क्ाय वचरक्की भौर भीतरी 
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प्नकी क्रियाओंकी वंदकर भात्मध्यानी होता है तय उप्तके निश्रय 
सम्यक्चारित्र होता है| संस्तारिक पदार्थकी वांठा कृपायभावको 
नागृत रखनेवाली है जब कि इन कपायेके नाशके लिये ही 
आत्मध्यान करना चाहिये नेप्ता कि श्री गुणमद्राचाय कहते हैं - 

हृदयसरति यावन्निमले5प्यत्यगाव, 

ब्॒तात खलु फपायग्राहच समनन्‍तात्‌ । 

श्रयात गुणगणोध्य तन्न तावेशड़, 

सप्रस्मयमशपेस्तान्‌ विभेनु यतख ॥ २१३ ॥ 

भाव यह है कि ज्यतद निमेछ होने पर भी अति गहरे 
हुदय रूपी प्रोवरमें कपाय छूपो मगरमच्छोंका चक्र पव तरफ 
वप्तता है तबतक विशेक होकर गुणकि समुदाय उप्त आताका 
आभश्रय नहीं करते इस/लये प्मता भाव, ढोंद्रय मय तथा यम 
थाढ्वि वीतराग भावस्ति उन क्रोधादि चार कंमायोंके शोतनेका 


यत्न करो । ग 
वास्तवर्मे कषाय भावसे ही दु ख है यही आत्माड़ी चतन्य 


परिणतिको क्लुषत कर देते है | इसलियि इम्हीके नाशके ढिये 
आत्मध्यान करना चाहिये ।सप्तारके किप्ती प्रयोननछ इच्छा करके: 
किया हुआ ध्यान कषाय नाशके लिये नहीं होता है | 
दोह-झव वितामगि महत्‌ । उत ख इक अशार | 
आन उमय यदि ठेत बुध, किसको मानते सार || २० || 
उत्पानिका-इस मकार समझाए नानेपर शिप्यके अत- 
रापमें आत्मव्यानक्ी रुचि नागृत हो गई और वह ओऔ गुर 
पूछता दै कि हे महारान ! निप्त आलाके ध्यान करनेद्ा लापने 
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उपदेश किया है वह आत्मा केप्ता है-उप्तका खवरूप क्‍या है ! 

गुरु कहते है । 

होक-स्वमवेदनखुव्यक्तस्तनुमात्रो निरत्यय/। _ 
अत्यतसोख्यवानात्मा लोकालोकबविलोकन॥२१॥ 


सामान्याथे-यह आत्मा खसेवेदनसे भक्ठे प्रकार प्रगट 
होने योग्य है, अपने प्राप्त शरीर प्रमाण आभार धारी है, भवि- 
नाशी है, अत्यत आनंद छभाव है और लोक अलोकक़ो देखने 
वाला है । 


विजद्ञेषा4-(आत्मा) यह आत्मा नामा द्रव्य (लोकाछोक - 
विल्ञोकन * नींव पुट्ठछ, घर्मोस्तिकाय, अधमोस्तिकाय, काल, इन 
पांच द्रव्योंसे सत्र भरे हुए छोकाहाशक्ों तथा उप्तके बाहर 
अलोकाकागको दोनोंको सामान्‍य विशेष रूपसे परिपुणपने देखने- 
वाल्म है; इप्त विशेषणसे “ज्ञानगून्य चेतन्यमात्रम्‌ आत्म? इत्त 
सार्यमतके अनुपार नो ऐसप्ता मानते हे ऊक्लि ज्ञानसे रहित चैत- 
न्यमात्र आत्मा है तथा “बुद्यादिगुणोज्यित' पुमान!” इप्त योग 
सतके अनुप्तार जो यह श्रद्धा रखते हैं कि बुद्धि सुख भादि 
मुणसि रहित जात्मा है और वोदमतके अनुप्तार जो बात्माको 
नेरात्म्य अर्थात्‌ अभाव मानता है इत्त्यादि मर्तोंका निराकरण करके 
जात्मा सदा ज्ञातादश है ऐसा स्थापित किया है (अत्यन्त सीख्य- 
बान्‌ ) और भात्मा अतिशय सुखके म्वभावक्रों धरनेवाला है हृप 
पिश्वेषणतत भी साख्य ओर योगका मत निराकरण क्विया जो 
सुसकी आताका समाव नहीं मानते ( तनुमात्र ) फिर बड़ 
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आंत्मा अपने पाए हुए शरीरके प्रभाण आछार रखता ह-इस - 
विशेषणसे नो जत्मावों सर्वेव्यापक्र या बनके बीन समाद आकार 
वाला मानते हैं उनका निषेघ किया (निरत्यय ) और वह जात्मा 
द्रव्यरूपसे नित्य अविनाशी है इस विशेषणसे चर्वाकमतका संडन 
क्या जो आत्माको गर्भसे मरण तक ही मानता है, गर्भसे पहले 
और मरणके पीछे नहीं मानता है । यहांपर कोई शंका करे कि 
वसतुकी नत्र प्रमाणते प्रिद्धि हो जाय तब ही उंप्तेका गुणानुवाद 
ऋरना ठीक है-प्तो आत्माक़ी प्रिद्धि प्रमाणसे होतो नहों इप्तके 
निराकरणके लिये कहते हैं कि वह आत्मा ( स्वप्तेवेदनसुव्यक्त, ) 
स्वानुभवके द्वारा भरे प्रकार माना नाताएँ | स्वसंवेदनका स्वरूप 
यह है- 
/ देचत वेदकल्ल च यत्सस्य सेन योगिन । 
तत्लसंबेदन प्राहुरात्मनो5नुभव दृशम ॥ ? (वल>) 
भाव यह है कि योगीका अपने ही हारा अपने स्वरृपक्ता 
ज्ञेयपना और ज्ञातापना जो है उस्तीका नाम खम्वेदन है और 
उस्तीको पत्यक्ष आत्माकरा अनुभव कढ़ते है। 
यह आत्मा इसप्त प्रकार लक्षण मई स्वसवेदन प्रत्यक्षे जो 
सर्वे प्रमाणोंमें मुख्य है। ऊपर कहे हुए गुणेकरि द्वारा भक्े प्रकार 
स्पष्ट रूपसे योगियेंके द्वारा एक देश अनुभव किया जाता दै। 


भावार्थ-यहारर आचार्यने आत्माका ख़रूप कहते हुए 
पहले तो यही-पिद्ध किया है कि आत्माकी पत्ता है जो कि 
अपने भनुभवसे ही प्रगट है, क्योंकि दरएकको यह भीतर झलक 
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रद है कि में सुखी ह!मै दुःखी हू या मे आंखसे देखता हूं या कार्नसि 
सुरता हूं | यह चेतनपना नो मालूम हो रहा है वह जत्र किप्ती 
जड़ पदार्थ स्वभाव नहीं है तव अवश्य यह किसी अन्य द्रव्यका ' 
स्वभाव होना चाहिये-मिसका यह चेतनपना स्वभाव है वही मैं 
हूं या आत्मा है, इप्त मनुमानसे आत्माकी सिद्धि. है तथा नव इस 
ज्ञानोपयोगको इष्ट अनिष्ट पदाथोमें रागद्वेष मोह त्यायकर अपने: 
ही स्वरूपमें अनुरक्त किया नाता है तब ध्वय एक ऐपी शांति 
तथा सुखमई अम्नृतरप्तका स्वाद जाता है मिप्तका स्वानुभव या 
स्वप्तवेदन कहते हैं-इस स्वप्तवेदन प्रत्यक्ष प्रमाणसे अत्मा व उप्तके 
स्वभावडी सत्ता प्रत्यक्ष सिद है-इतना कहनेसे आचार्यने यह भी 
प्रगट किया है कि प्रत्येक आत्माकी सत्ता भिन्न भिन्न है। गिम्त 


निप्की स्वसंवेदन होता है वह अपने आप ही भापको 
देखता है तथा प्रत्येक्का आनन्दमई जनुभव जुदा जुदा दे 
जो एक ही व्रहके अश् जीवकों मानते हैं उनके मतका निपेष 
बताया गया है क्योंकि अखड ब्रह्म अमपुर्तीकके खड नहीं हो' 
सक्त-खड न होने पर भिन्नर अश नहीं हो पक्ते-यदि भिन्न २ 
अश न हो ता एकका स्वानुभव वही सबका होना चाहिये-स्तो 
यह बाद मक्त्यक्षते विशपरूप है-छोटे दूध पीनेवाले बालकक्रो 
उप्के मातपिताका विषयभोगक्रा स्वाद कमी नहीं आता है। न' 
ऐप़ा है कि ब्रह्मक्रा प्रतिविम्ध मडमे पड़नेसे आत्मा हो जाता है 
गेत्ता होनेपर घट पट आदि सर्व जड़ पदार्थों ब्ह्मका प्रतिविम्ध 
पहना चाहिपे-तव सर्व ही जड़ चेतन हो जांवगे सो ऐप्ता नहीं 
दे । पत्मश्नप्ते विगेधरूप है। इससे वही बात यथा है कि 
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प्रत्येक आत्मा अपनी भिन्न २ सत्ता रखता है। जेप्ता कि खस- 
बेदन प्रत्क्षत्े प्रगट है। दूसरी वात जाचार्यने यह बताई है 
जैसा कि बताया चाहिये कि जब किप्ती पदाथेकी पत्ता माढम 
हो नावे तब सं ही यह प्रश्न उठता है कि वह पढाथे कहां है 
अर्थात्‌ उप्तने भाकाशके कितने स्थानकों रोका है-स्वसंवेदन 
प्रत्यक्षसे आत्माक़ी सत्ता स्वीकार कर ढेनेपर फिर वह कहां है 
इस प्रश्नके उत्त्में भाचाये कहते है कि वह शरीरप्रमाण भाका- 
रका घारी ह-हरएक भात्मा इस्त संप्तार्में उप्त शरीरके प्रमाण 
छोटा या बढ़ा भाकार रखता है निप्तमें वह रहता है। नव शरीर 
छोट होता दे, भात्मा छोटा होता है नत्र शरीर बडा होता नाता 
गात्माका आक्रार भी फेडता नाता है | आत्मामें नाम कमेके उद- 
यसे अपने प्रदेशोंकों संकोच वित्तार'कनेकी शक्ति है। इसी 
कारण यदि कोह सिंहकी आत्मा एक वृक्षके शरीरमें जाती है तो 
उस वृक्षके वीमप्तम आाकारमें सकुचित हो जाती है| यह बात 
अतंमव नही है। सूक्ष्म पदाथामें यह शक्ति होती है। प्रकाश 
छोटे या बडे वर्तनके अनुप्तार सकुचित या क्स्तृत हो जाता दे । 
और उप्त प्रकाश्षका आकार भी उप्त वतनके आकारके प्मान 


हो जाता है । हि 
आत्मा शरीर प्रमाण है. तथा शरीरके भनुप्तार फलता 


संकुचता है यह बात भी प्रत्यक्ष प्रयट दे क्योंकि शरीरमें किप्त 
भी भगहपर बाधा या सुख होनेसे उसका अप्तर सर्वे शरीरमें 
इकदम मालम होता है-किप्ती अक्वार भय, कोष, व.दीगक्ा असर 
से शरीरपर पढ़ता है | यद्यपि विश्रय गये इस शात्माका 
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गाकार लोेकाकाश प्रमाण अप्तेख्यात प्रदेशी है तथापि उप्तकी 
प्रगटता केवल समुद्घातमें होती है, हर समय नहीं-शेष समयोमें 
वह शरीर प्रमाण रहता है-इसमें इतनी विशेषता अवश्य है कि 
केवल प्रमुदधातके सिवाय छ समुद्घात और हें निनमें आत्माके 
प्रदेश मूल शरीरमें व्याप्त रहते हुए भी कुछ फेलकर बाहर निक- 
लते ओर फिर शरीस्पमाण हो जाते हैं-वे छ. पमुद्घात हैं-१- 
बेदना-किस्ती पीडासे पीड़ित होनेपर प्रदेशोंका निकलना | २- 
ऋषाय-क्रोधादि कपायोंकी तीव्रतासे प्रदेशोका निकलना | ३ 
मारणान्तिक-परणके होनेके पहले आत्माके प्रदेश निकछकर 
उत्पत्तिके स्थानकों स्पशेकर पलट जाते हैं। ? आहारक-छठे 
प्रमत्त गुणस्थानवर्ती म्ुनिके दस्तमद्दारसे एक पुरुषाकार रवेत पुतला 
निकलकर केवली श्रुतकेवलीके दर्शनाथ दूर क्षेत्रमें नाता फिर पलट 
जाता है। ५ तेजस-ऋषिधारी भुनिके दयादि परोपकार भावत्े 
दाहने स्कन्यसे शुभ तेमप्त पुन जीव प्रदेश सहित निकलकर 
उपसर्गोक्ों दूर कर ठेता तथा क्रोषके वश वाएं स्कंपसे अशुभ 
तैजस निकलकर नंगरको व स्वयं सुनिक्रों भस्म कर देता। 
६-वैक्तिधिक-देवोंके अनेक शरीर वन जाते उप्तमें आात्मप्रदेश 
रहते-ये ही रचित वेक्रियक शरीर इधर उधर जाते भूठ शरीर 
स्थानमें कायम रहता । जो छोग आत्माको स्व अनंत आकाथमें 
व्यापक या वट वीन सम बहुत छोटा मानते उनका निराकरण 
किया गया-क्योंकि सर्वेव्यापक होनेसे शरीरसे बाहर स्थित, 
पदार्थक्ते भी सश्षेक्रा सुख दुख मातद्यम होना चाहिये 
सो होता नहीं है। तथा वट वीम स्माव होनेंसे स्पर्श 
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, अनुभव किप्ती एक अंशमें होना चाहिये सर्वे शरीरमें न होना 
चाहिये सो होता नहीं, कहीं पर भी वाधा व साताकारी स्पशेका 
निमित्त मिले, से अंगमें दुःख व छुख अनुमवर्मे आता है-इस 
हिये शरीर प्रमाण विशेषण ठीक है । , 

तीसरा प्रश्न यह उठ सक्ता है कि वह आत्मा पदार्थ किप्ती 
खास समयमें प्रेदा हुआ है या कमी नष्ट हो जायगा उस्तका 
समाधान आचार्य निरत्यय विशेषणसे करते है कि वह एक सत्‌ 
पदार्थ है, वह न तो कभी पेंदा हुआ है और न कमी उमप्रका 
नाश होगा-इप्त लिये वह द्रव्य तथा गुणप्रमुदायक्री अपेक्षा 
अविनाशी है, यद्यपि पर्य्योय पलटनेकी अपेक्षा परिव्तंत शीरू व 
परिणामी है | सो ऐप्ी सवस्था प्रत्येक पदाथक्ी है| पुदुछ भी 
अविनाशी द्रव्य है-उप्तके स्कथ बनते व रूपसे परमाणु बनते- 
उप्के स्पर्शाडि गुणोंमें पलटन होती परन्तु मूह द्वव्यमें पलटने 
नहीं होती-इस्ती तरह आत्मा द्वव्य है-यह जगत नेसे भनादि 
अनत झक्षत्रिम तथा अविनाशी है वेसे उसके भीतर पमष्त नीच 
पुहलादि पदार्थ अनादि अनंत अकृत्रिम और अविनाशो है। 
यह अटछ नियम है कि सतका विनाश व अप्ततका उन्पाद होता 
नहीं इसी लिये आत्मा प्त पदार्थ होनेसे अविनाशी है| ऐसा 
कहनेसे आचायेने उनका निराकरण किया है जो किसी ईश्वरसे 
जीव भादि जगतके पदायोकी उत्पत्ति मानते व उनका नाश 
मानते है तथा जो जन्मसे मरण पर्थत ही जीव मानते, परलोकमें 
जीवको प्तत्ता नहीं स्वीकार करते अथवा जो आत्माक्ो क्षणस्थायी 
माह्ते व मुक्तिमें जात्माका अभाव मानते वा आत्माकी सत्ता ब्रह्म 
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या ईश्वरमें मिल जाती है ऐसा मानते हैं। आचार्यने इस विशेष- 
णसे वह भी स्पष्ट कर दिया हे कि लात्मा जेसे सप्तारद्ी अब- 
स्थामें भिन्न पत्ता रखता ऐसे ही मुक्त होनेपर अपनो मित्र सत्ताको 
कायम रखता दे न क्िसीमें लय होता ओर न नाश होता है। 
आगे बताया है कि निप्त खुखके लिये नगत चाहता दे वह सुख 
कहीं अन्यत्र नहीं है किन्तु भात्माका स्माव ही सुख है-सुख परप- 
दार्थमे नहीं है ओर न सुख इन्द्रिय भोगमें है । इन्द्रिय ननित 
सुख कर्पानिक कुछ वेदनाके मेटनेका क्षणिक इलाज दे परन्तु 
ड्विगुणित वेदनाक्ो बढ़ानेवाला है इसी लिये आाचा4 आत्माक्ो 
अत्यन्त सौख्यवान्‌ कइने हैं | सच्चा सखामाविक आनद आत्मामें 
है ऐमा म्वसंवेदन प्रत्यक्षते तख्ज्ञानियोक्ों अनुमवहोता है तथा 
साधारण रीतिसे नो स्वार्थ त्यागकर परोपकार करते उनको भी 
मात्ठम पडता है इस लिये जात्मा स्वभावसे परम सुखी है | मोह 
सज्ञान व निवल्तासे उप्त सुखका अनुभव नहीं होता नव अनत 
ज्ञान, दशन, वीर्य, क्षायिक प्रम्यकृदशन ओर क्षायिक्ष चारित्र गुण 
प्रगट होते हें तब ही पूर्ण सुख गुण प्रगट हो जाता है। ऐसा 
कहनेसे आचायने यह सृचित किया है कि नो मुखके अर्थी हैं वे 
जात्माका अनुभव करो। उनको यहां मी सुख प्रगट होगा तथा नब 
स्वात्मानुमवक्ी पृण सीमासे मुक्तिक़ा लाभ होता तर वहां आत्मा 
पूर्ण आनदमय नित्य रहता है । जो कोई सुख गुण भात्माका 
नहीं मानने व मोक्षमें सुखका अभाव मानते हैं उनका निराकरण 
कि गया | आत्मद्गव्य सब्र >व्योसे विलक्षण मुख्यतासे इस्त बातमें 
है कि इसमें चतन्य गुण दे नत्र कि जनालाह्रव्योंमें चैतन्य गुण 
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नहीं दे | इसीसे कहा है कि वह आत्मा छोक और अलोकको 
देखनेवाला है-अथीत्‌ आत्मा दीपकके समान ज्ञाता दृष्ठा है। 
जैसा दीपक स्वपर प्रकाशक है पेसे आत्मा अपनेको भी नानता 
और परको भी जानता दे | ऐसा कहनेसे आचायने दिखाया है 
कि यह जात्मा ज्ञानसे शुन्य कमी नहीं होता-सप्तारावस्थामें ज्ञाना- 
वरणके निमितसे उप्तका ज्ञान पूणे प्रगट नहीं होता पर जब 
ज्ञानावरण कम हट जाता तब आत्मा सर्वज्ञ ही जाता-यह छस्व- 
ज्ञता सदा ही बनी रहती. है-मृक्ति पाने पर भो सर्वेज्ञ रहता है । 
ज्ञान रहित कभी होता नहीं । तथा ज्ञान गुण कमी भी आत्मासे 
भिन्न नहीं होता-मेसे भग्निका तादात्य सम्बन्ध उप्णतासे है ऐसे 
ही आात्माका तादात्म्य सम्बन्ध चेतन्य गुणसे है । 
श्री देवसेन भाचायने तत्त्वप्तारनीमें कहा है- 

मलरहिओ णाणमओ णिवसई ऐेद्धांए जारिसो पिद्धों। 

नारिसओ देहत्यों परमो वेभों मुणेयत्वों ॥२६॥ 

णोकम्म कम्प रहिओ केवेछ णाणाइ गुण प्मिद्धों नो। 
, सो सिद्धो सुद्धो णित्रो एक्को णिराल्य्यो॥२७॥। 

पिंद्वो 5 छुद्ो<हं अ्ंतणाणाई गुण समिद्धृई । 

देहपमाणो' णिच्चो असंखदेसों अमुत्तीय ॥२८॥ 

भाव यह है कि नैसे कम मछ रहित ज्ञानमई प्रिड भगवान 

पिंड लोकमें निवास करते हैं वैसे इस देहके मोतर परमब्ह्म दे 
ऐसा नानना चाहिये। जैसे सिड भगवान नोकम भझरीरादि 
कंम्म भावकर् रागडेेपादि द्वव्यकम शानावरणादि इनसे 
रहित, तथा केवरज्ञान आदि-मुणोंत्रे परिषृणे, शुद्, 
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अविनाशी, एक निराला, परालम्बसे रहित हैं वेंसे ही मैं हूं- 
निश्चये में सिद्ध हूं, शुद्ध है; अनंतज्ञान, दशन, सुख, वीश्योदि 
गुणोंसे पृ है, अविनाशी हूं , देह प्रमाण होकरके भो झसं- 
ख्यात प्रदेशी है , तथा स्पश, रप्त, गेघ, वण व क्रोधादिकी कल 
पतासे रह्वित होनेके कारण अमूर्तीक हू। अपनी देहमें भात्माको 
सर्वत्ते मिराला उप्तका यथा स्वरूप इसी तरदका निमेक जकू- 
वन्‌ निमलू है ऐप्ता ही निश्चय रखना चाहिये। तात्पय यह है 
कि स्फटिक म्रतिवत्‌ निर्मल शात्माको उपर लिखे अनुप्तार निश्चय 
करके ध्याना चाहिये | 
दोद्य-निज-अनुमवते प्रगठ ६, नित्य शरीर प्रमाण | 
छोकालोंक निहाग्ठा, आतम अति सुखब्रान | २१ ॥ 
उत्थानिका-अब शिप्य प्रश्न करता है कि यदि इस 
प्रकार आत्माका स्वरूप है तत्र उस्तको सेवा क़िप्त तरह करनी 
चाहिये | आत्मसेवाकरा उपाय कहिये तब श्री गुरु कहते हें:- 
होक-संघम्ध करणग्राममेका ग्रत्वेन चेतसः | 
आत्मानमात्मवान्ध्यायेदात्मनेवात्मानि स्थिर्त॥२९॥ 
सामान्याथ-चित्तड़ी एकाग्रतासे इन्द्रियोंके थामक्ो 
मंयममें धारणकर आत्मज्ञानी अपने जात्माके ही द्वारा अपने 
आत्मामें विशनमान अपने जात्माक्ो ध्यांव | 
विश्लेपार्थ-(आत्मवान) इं्रिय और मनको वश्चमें रखने- 
वाला अथवा स्वाबीनताका अम्याप्त करनेवाला पुरुष ( चेतस्तः ) 
मनकी ( एकाग्रत्वेन ) एकाग्रतासे अर्थात्‌ मनको आत्माद्रव्यमें व 
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उतकी पर्यायमें मुख्यतासे आढृढ़ करके अथवा पृर्वापर पर्योयोर्मि 
चुला जाया हुआ ज्ञान दे मुस्य जिसमें ऐसे आत्माका ग्रहण 
निम्तके | उप्त रूप मनकी परिणति करके ( करणग्राम ) सशन, 
रत्न, प्राण, चत्तु, श्रोत्र इन पांच इंद्रियके समुदायकों (सेयम्य) 
उनके स्पश, रप्त, गंध, वण, ओर शदद विपयोतसते हटा करके 
( आत्मनि ) अपने आत्मामें ( स्थित ) ति्ठे हुए ( आात्मान ) 
ऊपर कहे हुए प्रमाण निज जात्माको (आत्मना एव) सपने ही 
आत्माके सवप्तवेदन द्वारा ( भावयेत्‌ ) ध्यावे । क्योंकि जात्माके 
जाननेमें आप ही कारण है-दुसरे किप्ती मी कारणका अभाव है। 
जैसा कहा है-तत्त्वानुप्तानमें-- 

/ स्परज्ञपिरुपलात न तस्य करणांतरम। 

तताशतां परित्यज्य स्तवित्यव वेबताम ॥१६२॥ “ 

भाव यह है कि आत्मा ख़पर ज्ञायक्वरूप दे इस लिये 
उसके जाननेके लिये दूधरे कारणकी आवश्यकता नहीं है इस्त ढिये 
सर्व चिंता छोड़कर स्वप्तवेदनके दारा ही आत्माका अनुभव 
करना चाहिये । 

क्योंकि स्व॑ पदा्ोका निश्चयसे आधार उनका खरूप 
ही है इस्त हिगे कहा है कि अपने आत्मा तिप्ठे हुए आात्माक्ो 
ध्याओ। अर्थ यह है कि निप्त तरह हो व जहां कही हो श्रुतज्ञा- 
नके आलुम्घनसे अपने भात्मामें ही मनको लगाकर तथा इच्द्रि- 
बोंको रोककर और जपने आत्माकी ही भावना करके और उसीमें 
एकाग्रता प्राप्तकर सर्व पिता छोड स्वसवेदनके ढारा हो भाल्माका 
अनुभव करे | कहा भी है- 
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४ गहिये ते सुअणाणा पच्छा संवेयणग भाविजञा । 
जे ण हु सुवधवलंतर सो मुज्मद अप्पसब्भावों ॥२॥” 
भावाथ-श्रुतज्ञानके आल्म्बनसे आत्माको जानकर पीछे 
स्वप्तवेदन प्रत्यक्षते उप्ता अनुभव करना चाहिये। नो श्रुतज्ञा- 
नऊा आलमन न सखेगा वह आत्मत्वमावमें मृढ़ २हेगा-वह 
यधाथ सरूपकी श्रद्या नहीं करपकेगा | और भी कहा है- 
आचायेने समाधिशतकमें- 
४ प्रस्याव्य विषयेभ्यो<ई मां मयेव मायि स्थिर्त । 
वाधाकान प्रपन्नोइरिपि परमानंद्निइतम ॥३२॥ ? 
भाव वह है क्रि में अपनेको इन्द्रियोंके विषयोसे हटाकर 
अपने ही द्वारा अपने स्वरूपमें विरानित ज्ञान स्वरूप और पर- 
मानदसे पूर्ण भात्माक्ो प्राप्त हुमा हू । 
भावाथ-यहापर जाचाय॑ आत्मध्यानक्ा उपाय बताते 
हैं। ज्ञानोपबोगकी क्िप्ती जेयमें थ्रिरताका नाम ध्यान है। आत्मा 
रूपी जेप पदार्थमें ज्ञानकी थिरताको आत्मव्यान कहते हैं| मन 
ही विचार फरनेवाला है | इस मनके द्वारा भले प्रकार शास्तरोंके 
रहस्यफो अवगाहन करना चाहिये भिप्तसे यथार्थ स्वरूप आत्मा- 
द्रव्य, उप्तके अनेक गुण, खवभाव व उसप्तकी पर्यायोंका विदित हो 
जावे | आत्मामें नित््यत्त, अनित्त्यत्व, अस्तित्व, नास्तित्त, एक 
यनेक भेद अमेद आदि जनेक खमाव हैं मिनका ज्ञान स्पाद्टाद 
नयके द्वारा होता है क्योंकि ये स्वभाव परस्पर विरोधी है 
, पैथापि इनको माने बिना शिप्यक्रो पदा्यकरा वात्तविक स्वरूप नहीं 
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मालम होप़क्ता-भिन्नर अपेक्षासे विरोधी ख़रूप पदार्थमें पाए- 
जानेमें कोई विरोध नहीं है मैसे एक ही थुभ मनुप्यमें अपने 
पिताक़ी अपेक्षा पुत्रत्व और अपने पृत्रकी अपेक्षा पितृत्त, अपने 
मित्रकी अपेक्षा मित्रल्ल और अपने शत्रुक्की अपेक्षा शत्रुत्त एक 
ही कालमें पाए जाते हैं पेसे गुण और द्रव्यक्री सदाकाल स्थिति 
रहनेकी अपेक्षा नित््यस्त, उनके परिणमन होनेसे पहली परिण- 
तिका व्ययद्गोकर नवीन परिणति उपपन्न होनेको अपेक्षा सनित्यत्त, 
अपने द्रव्य, क्षेत्र काछ | भावकी अपेक्षा भास्तित्त, परके द्रव्यादि 
चतुष्टयकी अपेक्षा नारितत्व,भ प अखड अनेक गुण प्रमुदाय है इप्त 
अपेक्षा एक रूप तथा अनेक गुण मात्मद्रव्यमें स्वाग व्यापत हो रहे 
औ इस अपेक्षा अनेक रूप सर्व गु्णोका कमी छूटना न दोगा। 
इप्त अपेक्षा अमेद तथा मत्येक गुण अपने २ मिन्न स्वरुपक्ो 
रखनेवाला है इप्तसे मेद इस तरह अनेक विरोवी खमावोंका ज्ञान 
भिन्न २ अपेक्षासे करना चाहिये निम्तके लिये स्वाह्मादनय उप- 
योगी है-त्मात अथात किसी अपेक्षात्रें नथ अथोत्‌ विचार जब 
हम वस्तुकों नित्य कहते तब उप्तके गु्णोकी स्थितिक्री अपेक्षा 
जब णनित्य कहते तव उस्तकी पर्यायोंकी भरपेक्षा-द्रव्य गुणपर्याय 
सरूप है । आत्मामें सामान्य विशेष अनेक गुण है-अम्तित्त्व, 
बल्तुत्व, अमेयत्त्व, द्रव्यत्त्य, प्रदेशत््व, अगुरुदघुत्व जादि प्तामा- 
न्‍्य तथा चेतन्य, आनंद, चारित्र, सम्बक्त आदि विशेष गुण है- 
इन गुणोंक़े स्म्ुदायक्रा नाम जात्मा है-गुण गुुणीसे कमी जद 
होते नहीं-किन्तु परद्चव्यके भ्तरसे अप्रगद रहते व कम मगट 
रखते और नब परदव्य पृहुलंक्मंका भावरण विलकुछ हट नाता 
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तब पृर्णपनें प्रग्ट हो जाते । अपना आत्मा पृहलकमोरे सस्- 
न्धमें अनादिकाल्‍से हो रहा है नित्तसे इसके स्वभाव पूर्ण प्रयट 
नहीं है तो भो वह स्वभाव नेपाका तैसा वुमें मौजूद है- 
स्वमावद्टी सता कहीं चली नहीं गई है-- आवाण मिल्नेसे 
ब्सीवी तेंप्ी प्रकाशित होगी-इससे जसे जल कदम मिश्रित होने 
पर भी ज्ञानीद्वार जरुका स्वमाव निमठ जोर कहमका खमाव 
मीन विचारा जता है उसप्ती तरह भेढ विज्ञानीद्ात आत्मा 
झम्ममलसे मिश्रित होने पर भी जात्माका खभाव शुद्ध वीतराग 
ज्ञानानेदमय आमृर्तीक तथा कममका खवमाव जशुद्ध, रागद्ेपका 
रक, सज्ञान, दु ख़रूप तथा मूर्तिक विचारा जाता है। तिलोंमें 
असीसे मैसे ते मित्र विचारा नाता वेसे अपनेमें औदारिक, 
तेमस, कर्माण इन तीन बरीरोंसे मिन्न आत्माद्रव्यको शुद्ध 
विचारा जाता है। यह सव विचार शास्रशानके विना होना 
असंभव है इसीलिये मिनवाणीका अच्छो तरह अम्यास् करके 
आद्चके मर्मझो समझना चाहिये तत्र परोक्ष होनेपर मी भात्माड्री 
ग्रतीति प्रत्यक्षेक समान हो जायगी । आत्माके खरूपके ज्ञानके 
लिये गुरुेश, शात्माम्याप्त, युक्तिसे विचार तथा अनुभव इन 
चार वार्तोंदी आावश्यक्ता है। सो इनके ह्वाग़ मले प्रकार आत्माका 
स्वरूप निश्वय करलेना चाहिये-जैसे जिर सम्याप्त ऋरनेवाले 
चहुर मुनारक्नों सुबण चादी मिश्रित होनेपर मी सुब्ण भर 
चांदीका कितना २ वज़न है सो अलग घरग दिख जाता, वैसे 
मेद विज्ञानक्ा चिर अम्याप्त करनेवाले चतुर पुुपक्नो अपनी 
अथवा दूमरी आत्मा यद्यपि कम पढ़रुते मिश्रित है तथापि उसका , 


१२७ इ्पदेश टीका । 


स्वरूप मिन्नमिन्न प्रतीतिमें आनाता है। वह ज्ञानी दृष्टि फज्नते 
ही शुद्ध आत्माको अलग करके देखलेता है | इप्त तरह मिप्तने 
अआुतज्ञानके वलसे आत्माक़ो नाना है वही आत्मा ध्यान करपक्ता 
है। ऐसा आत्मज्ञानी भव्य पुरुष निप्तकी रुचि इन्द्रियोंके 
विषय भोगोंसे हट गई है और आत्माके अतीन्द्रिय आनंदकी 
प्राप्तिकी तरफ वह गईं है सो अपने मनको आात्माद्वव्यमें, व 
उम्तके किमी एक गुणमें व उप्त गुणक्ी क़िप्ती पर्योयमें छीन 
क्रे-इप तरह पांचोइन्द्रियोंक्ा सम्त हो जायगा अर्थात्‌ वे 
अपने ३ विषयोक्की इच्छा बद करेंगी । ठव ऐमा सितेड़िय भव्य- 
जीव अपने ही आत्माके अदर विराजित अपने ही आत्माके 
खमावको मपने ही जाशमाक़े द्वारा ध्यावे | अर्थात्‌ आप आपमें 
लीन होकर अपनेसे ही अपना अनुभत्र करे यही आत्माओी सेवाका 
प्रकार है | क्योंकि वाघ्तवमें सेव्य थौर सेवक एक ही दै । वही 
तो सेवा या ध्यान करने योग्य है और वही सेवा या ध्यान 
कानेवाला है| इस लिये मबर आप आपकें ढीन होता है तब ही 
आत्मानुभव या मात्मध्यान होता है-इसी अवस्थामें खवप्तेवेदन 
प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। प्मयप्तारमीके कलप्तो्मे आतमव्यानका 
प्रकार इप्त भाति कहा है'- 

स्पाद्नदकोशल सुनिश्चद संयमाम्यां। 

यो भावयत्यहरहः समिहोययुक्तः । 

बानीक्रया नय परत्पर तीत्रमेत्री । 

पात्री कृत: अयात भूमि मिक्रां स एक ॥२१॥ 

, भाव यह है कि जो कोई स्याह्मादं नयकी कुशलता तथा* 
भति निश्चल सेयमभावके द्वारा निरंतर आपमे तन्मय होकर' 


इछपरेश टीका । १२८ 


आपको ही घ्याता है सो ही एक महात्मा ज्ञाय और चारित्र 
ठोनोंकी एकता रूप तीव्र मंत्रोको प्राप्त करता हुआ मोक्ष मार्गकी 
मूमिकाकी आश्रय करता है। ओर भी कहा है.- 
समस्तपित्यवमपस्य करे त्रडालिक शुद्ध नयावलम्ती | 
विलीन मोहों रहिते विक्रारोंबन्मान्रमात्मानमथाउतरलम्ब ॥ 
भाव यह है कि भव में भूत, भविष्य, वतमान तीन काह 
सम्बन्धी समस्त ही कर्मोक्रो भेद ज्ञानके दाग हटाकर शुद्ध निश्चय 
नयका अबलम्बी हो मोहकों छोड़ पर्व रागादि विकारोंसे रहित 
जेतन्य मात्र ही आत्माका अवक्बन करता हू । 
थरी देवसेन आचायने तत्त्वत्तारमें भी कहा हैः- 
यक्के गण संकप्ये रुद्धें अअुखाण विसयवाबारे। 
पयढ5 चंभसचूव अपा झ्ाणेग जाग ॥२५॥ 
भाव यह है कि मनके सकह्य मिट जानेपर इन्द्रियोंके विषय _ 
व्याएर रुक बानेपर योगीक़ो आत्माध्यानके द्वारा अपना ब्रह्मल- 
रूप प्रगट हो जाता है| इप्त तरह आत्मध्यान उपादेय है मिप्तका 
निरन्तर अम्याप्त करना चाहिये । 
श्री नेमिचंद्र महारामने भी व्व्यसतग्रहमें कहा है-- 
दुबिद विमेवस्देड झाणे पाउणदि जे म्ुणी णियमा । 
तम्दय पयत्ताचित्ता जूथं भा्ण समब्भसह ॥ 
नाव यह है कि निश्चय और व्यवहार दोनों ही प्रकारके 
मोक्ष नागेक्ो क्योंकि मुनि ध्यान करनेसे पाछेहा है इस लिये 
तुम ढोग अवत्नचित्त होऋ अच्छी तरह व्यानका अम्पाप्त करो । 


११९ फ्रीपदेश टका। 


दोहा-मनको फर एकाग्र सब, “इन्ठ्रिय विषय मिंटाय | 
आहमज्ञानी आत्म, निजझे निजसे ध्याय ॥ २२ ॥ 
उत्धानिका-भागे शिप्यने प्रश्न किया कि हे भगवान्‌ ! 
आत्माकी सेवासे क्या प्रयोगन पिद्ध होगा क्योंकि फलकी प्रतीति 
होने हीसे विद्वानोंकी प्रवृत्ति उसके कारणरूप का््मेमं होती है । 
इसीका आचार समाधान करते हैं- 
छोक-अज्ञानोपास्तिरज्ञान ज्ञान ज्ञानिसमा श्रयः । 
ददाति यक्तु थस्यास्ति सप्रासेडामिद वचः ॥ ३॥ 
सामान्याथ-भज्ञानकी उपासना भज्ञानकों तथा ज्ञानी 
£ आत्माक़ी उपाप्तना ज्ञानक्ों देंगी है क्योंकि यह प्रस्तिद वात है 
« जिप्रके पाप्त जो होता है वही देता है । ” 

, विषेशार्थ-(भज्ञानोपास्ति.) भज्ञानकी उपासना अर्थात 
शरोर आदि पर पदार्थों झात्मपनेकी आति अथवा संदिग्ध 
अज्ानी गुरु जादिक्ी सेवा (अज्ञान) सशय, विमोह, विश्रमरूप 
अज्ञानभावकों तथा (ज्ञानिप्तमाश्रय ) ज्ञान ख़माव आत्माको अथवा 

, ज्ञान सम्पत्त गुरु भादिकी एकंविस हो सेवा ऐप्ती कि नहां 
दूसरेकी सेवा न हो (ज्ञाच) अपने स्वरूपका बोध (ददाति) देती 
है। «कहा भी है 

ज्ञनमेव फर्ल ज्ञान नतु आध्यमनावस | 
अहो मोहर्य माहात्पम्न्यद्प्यत्र सग्यत ॥१७६॥ 
(आत्मा०) 
भाव यह है कि-सम्यश्ञावमे भेम केसे महासनीय व 
अविनाशी शान (किवश्श्ान)का होना ही फक है। अहो यह मोहका 


इग्लोपदेंश टीका । ११० 


महात्य है जो इस नगतमें कुछ और ही फल ढूंढा जाता है 
अर्थात नगतके लोग विषय सामग्री फकी वाँछासे ही घमे कर्म 
करते हैं-यह उनका तीव्र संस्तारसे मोह है। यहां दृष्टांत देते 
हैं-(यर्य) निस्के पास (घत्‌ जर्ति) नो व्छु स्वाधीनपने होती 
है (तु दयाति) वह किसीसे सेवा किये नानेपर उप्ती ही वस्तुको 
अपने सेवकके लिये देता दे (हदं) यह (वचः) वाक्य (सुप्रसिडम्‌) 
रोकमें अच्छो तरह माना हुआ प्रप्तिड है इसलिये हे भद्र ! ज्ञानी 
आत्माकी या ज्ञानी गुरुकी उपासना करके निस्ते आपापरके भेद 
विज्ञानकी ज्योति प्राप्त हो गईं है उसे अपने जात्मामें विराजित 
अपने जात्माको ही अपने जात्माक़े द्वारा ध्याना चाहिये। 

भावाथं-आचाय शिष्यके प्रश्षका समाधान इसत भांति 
ऋरते है कि जो कोई आत्माके यथार्थ स्वरूपको भिंनवाणीके 
द्वारा युक्ति पूवक मनन करेगा और मनन करते करते उप्तके भोतर 
यह भेदज्ञान पेदा हो जायगा कि में जात्मा ह-मेरा स्वभाव 
सिद्के समान है तथा यह कर्म आदि सब पर दे भीर वह भव्य 
जीव इस भेद ज्ञानके बलसे निभ आत्माको निम आत्मस्व- 
भावके हारा एक्राग्र हो ध्यायेगा तब वह इस शुद्ध 
सात्माके ध्यानके बलसे स्वयं शुद्ध आत्मा सर्वज्ञ वीतराग हो 
जावेगा-यही सम्यग्शानका फू है कि उप्तसे पृणे केवलज्ञान हो 
जावे-जसा कि तत्वानुश्ाप्तनमें कहा है कि-- 

यन भावन यट्प ध्यायलात्मानमात्मापित । 

तेन तम्मयतां याति' सोपाधि: 'स्फटिकों यथा ॥१९१॥ 

भाव यह है कि जात्मश्ञानी निप्त भावके हारा निप्त रूप 


१३६१ रह्वाप दश टीका | 


आत्माक़ो ध्याता दे उस्ती ही भावके साथ वह तनमहं हो नाता 
दे जेसे फटिकमणिमें नेसे रंगकी डाकड्ी उपाधि छगे वह उसी 
' रूप परिणमन कर जाती है । इसलिये शुद्ध आत्माके जनुभवतसते 
अवश्य जुद्धात्मा हो जाता है। इसके विरुद्ध यदि मिथ्याज्ञानकी 
जाराघना की जाय तो मिथ्याज्ञान ही फल प्राप्त होगा। भात्माका 
यथायें रूप ने जानकर जो अज्ञानसे आत्माको कुछझ्ा छुछ 
जान करके सेवा करते हैं अथवा अज्ञानी व संदिग्ध गुरुको सेवा 
करते हैं तो उनको इस सेवाके फठसे अज्ञानकी ही प्राप्ति होती 
है-या तो वे यथा५ पदाशमें सशय युक्त रहेंगे कि ऐस्ता है कि 
नहीं, या वे विपरीतको मान छेंगे, या उनकी समझमें कुछ न 
आनेसे वे शानकी भ्राप्तिमें-मृढ बुद्धि वेपरवाह इच्छा रहित हो 
आँयगे-नेसी भावना की -जाती है” वेस्ती फढ़ती है।। मगतमें 
भी यही बात प्रप्तिद् है कि यदि घनीकी सेवा करोगे तो वह 
घन देगा, विद्वानही करोगे विधा देगा, गानविथा कुशढकी 
करोगे गाना सिखा देगा, व्य्तनीकी करोगे व्यसनमे फेप्ता देगा। 
तात्पय कहनेका यह' है-अज्ञानी गुरुकी व अज्ञानक्री भक्ति कभी 
मी नहीं करनी चाहिये-ज्ञानी मुरुकी भक्तिसे सम्यग्श्ञानकों प्राप्त 
कर स्वयं आत्मध्यान करना चाहिये जिसका फर शुद्धात्मलाम होगा- 
री समयसतार करुशमें भी कहा है- 
ये बानमात्र निजभावमयीमकरम्पां । 
भूषिं श्रयन्ति-कथमप्यपनीत मोहाः ॥ 
. ते साधकलम्रधिगग्य भव्नन्ति-पिद्धा: ।- 
' मदाध्लम्मनपलभय परिश्र्मान्ति ॥ २० ॥ 





इष्ठोपदेश टीका । १३६२ 


भाव यह दे कि जो कोई किसी भी तरह मोहको हटा करके: 
निष्कम्प जात्मजानस्वरूप भूमिका आश्रय छेते है वे साधकपनेको 
पाकरके सिद्ध हो जाते हैं परंतु नो मूख है वे इसे न पाकरके 
संसारमें भ्रमण करते हैं इस्त लिये भात्मज्ञानक्ी ही भावना करनीः 
चाहिये | आत्मानुझासनमें और भी कहा है- 
मुहः प्रसाथ्य सब्जञानं पध्यन्‌ भावान यथास्थितान। 
पीत्यम्ती निराक्त्य ध्यायेद्यात्मविन्मानिः ॥१०७॥ 
भाव यह है कि वार वार सम्यग्ज्ञानका वित्तार करके तथा 
जैसे पदार्थोकी स्थिति हे उनको वेसा ही देखता हुआ गय हेषको 
छोडकर अध्यात्म ज्ञानी मुनि अपने स्वरूपका व्यान करे | यथार्थ 
आत्माका अनुभव करनेसे यहां भी परमानद प्राप्त होता है और 
भविष्यमें भी नित्य परमानंद स्वरूप मोक्ष पहुच नाता है नेप्ता 
कि समयप्तार करुशमें कहा हे-- 
ये पृवभावक्तकम्मेविपद्रसाणां, | 
भुड्; फठान ने खठु स्रते एवं ठप: । 
आपानकाल र्मणीय मुदर्करम्यं। 
निःकर्म शर्म भयभेति दशान्तरं सः ॥३९॥ 
भाव यह है कि जो कोई पूर्व भावोंते वाथे हुए कर्मरूपी 
विषवृक्षेके फोंको नहीं खाता दे भर्थात्‌ पृकरमके उदयसे प्राप्त 
रुख व दुखमें तन्‍्मई नहीं होता है तथा अपने स्वरुपमें ही 
तृप्त होता है वह ऐप्ती एक दक्शाकों पहुंच जाता है जो वतमानमें 
भी रमणीक् है ओर भविष्यमें भी घुन्द्र है थर्थात्‌ वह कर्म प्रपंच 
रहित भानन्दई अवस्थाको प्राप्त कर लेता है अथीत अपने 


१३६६ झोपदेश टीका । 
आत्ंध्यानसे यहाँ भी आनंद भोगता है और भविष्य भी 
आनंद मोगेगा | 

दोहा:-अनभक्ति अज्ञानह्नें, जान मक्ति दे ज्ञान | 
लोकोक्ति जो जो घरे, करे छो सेवक दान [१२॥ 
| उत्थानिका--और मी शिष्य पूछता दै कि धध्याकम्मं 
लीन ज्ञानीको और क्या फह होता है कर्थाव निम्तको घ्यानक्ी 
सिद्धि हो गई है उप्त योगीके अपने आत्ध्यानसे और क्या 
फलकी प्राप्ति होती है! भाचाय इसीका समाधान करते हैं- 
धोक-परीषहाद्य विज्ञानादाखवस्थ निशोधिनी । 
जाप्रतेउध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जेरा।२४॥ 
"/ सामान्यायें--माश्मध्यानसे परिषह जादि केत घहुभव 
ऊललेसे आश्रवको रोकनेवाली कर्मोकी निगेरा शीघ्र हो गाती दै। 
विशेषाध--(मध्यात्मयोंगेन) अपने भात्मध्यानके बल्से 
( परीषहादि अविज्ञानात्‌ ) झ्ुधा णादि बाईप परिषह तथा देद, 
समुष्य, तिवेच व जंचेतनकृत उपप्रगोसे उपत्त हुई वाधाओंको 
न अनुभव करनेसे ( आश्रवत्य ) नवीन कर्मवगणाओंके जनेद्ी 
(निरोधिनी) रोंकनेवाली ( कमणा ) सिद्ध योगीकी अपेक्षा जशुभ 
और शुभ कर्मोकी भौर साध्य योगीकी कणेक्षा सप्तातावेदनी जादि 
अशुभ क्मोकी (निमरा) निभेरा या एक देश क्षीणता (आशु) शीघ्र 
(जायते) हो जाती है-ऐसा ही कहा है- 
४ यत्य पुष्य व पाप च निःफरे गति स्वयं । 
स॒ योगी तस्‍्य निव्बोण न तस्‍्य पुनरास्रवः / ॥॥ 
, ” भाव॑ यह है. मिप्तके पुण्य पाप दोनों फररहित हो खरय 
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गर नाते हैं वही योगी है उसीके मोक्ष हो जाती है और फिर 
उप्तके कमोका भाश्रव नहीं होता है- 

और भी कहा हैः- 

तथा हाचरमांगत्य ध्यानमम्यस्पेतः सदा । 

निज्नरा संवरथ्रास्य सकलाशुभकर्मणां ॥ 

भाव यह है. कि तैसे ही नो ततभव मोक्षगामी नहीं हैं 
उप्तके सदा ध्यानके अम्यास्त करनेसे सव॑ अशुभ कर्मोकी निनरा 
व उन्हींका संवर होता दे । 

और भी सम्राधिशतकर्मं कहा दै- 

“४ आत्देहांतरज्ञानननितारददनिर्ंतः । 

तपसा दुःकृत घोरें भुंनानोएपे न खिचते ? ॥रेशा 
आत्मा और शरीरादिके भेदविज्ञानसे उत्पन्त नो आनन्द उससे 
भरा हुआ योगी तपके दारा घोर उपस्गोको भोगता हुआ भी 
खेदको प्राप्त नहीं होता है | 

यह सब कथन व्यवद्वारनयसे कहां गया है। तब शिप्यने 
यह शंका की कि जिन कर्मोकी नि्ेरा होती दे उनका सम्बन्ध 
तब कैसे नहीं होता है। आचार्य कहते हैं हे वत्स! सुन, पेतन्य 
आत्माके सांथ साथ वेधमें चले आनेवाछे पुठुछ परिणाम रूप 
द्रब्यकर्मोकी एक देश झलग होना है लक्षण निप्तका ऐसी निभरा 
होती है। दो द्वव्योंका ही संयोग पूर्वक विभाग होना सेभव है | 
पहले उनका सम्बन्ध रागांदि भावोंत्ि हुआ था भव वीतराग 
भावसे उनकी निनरा होती है। जब योगी अपने सवरूपमें स्थित 
करहा है तब उसके उप्त समय किप्त तरह द्ृव्यकमोंका सम्बन्ध 


१२९६ _इशोपदेश ठीका। 
होना संभव है | सुक्मदष्टिते विचारकर किप्ती भी तरह सभक 
नहीं है-भथथात्‌ उप्त समय नवीन “ कमे भी नहीं बघते-नव 
निश्रयते आत्मा हीं ध्येय और ध्यान हो जाता है तब सर्व तर- 
इसे ही आत्मा परहव्यसे छुटकर भपने स्वरृपमात्रमें स्थिति प्राप्त 
कर छेता है ऐसी दक्चामें उ्के द्वव्यकमोका सम्बन्ध निषेष है। 
पंप्तारीके ऐसा होना संभव नहीं है | ऐपा नहीं कहना चाहिये 
क्योंकि संप्तारके तीरको प्राप्त अयोगी भात्मा मुक्त जात्माके समान 
शरीरमें अ-इ-3-ऋ-ढ ये पांच भक्षर नितनी देरमें कहे जॉय 
उतनी देर मात्र ठहरता है-कर्मनाश्षके सन्मुख योगीके उत्हष्ट 
शुक्र ध्यानके संस्कारके कारण उतनी ही देर ही कर्मोकी परतंत्र- 
ताका व्यवहार है-ऐप्ा ही परमागमर्में कहा है- 

# सीलेसि संपत्तो णिरुद्धणिस्सेसआसवो जीवों । 

कम्मरयविष्पमुक्को गय जोगो केवली होदि ॥ ” 

भाव यह है कि शीलकी या चारित्रक्री श्रेष्ठताको प्राप्त जीव 
सर्व आश्रवको रोककर फरम्मेरजसे छुठ हुआ णयोग केचली हो 
नाता है | 

भावार्थ-यहा पर जाचाय्य आत्मध्यानका फल संवर और 
निभराको बता रहे हैं। मब योगी आत्मध्यानमें रूवढीन होता 
है ऐसा कि उत्तम ध्यानको प्राप्त होता है तब इसके निविकर्प 
समाधि माव जागृत होता है उप्त समय क्षुधा तृषा आदि परी- 
धहोंकी व किस्ती उपसर्गंकी बाधाकी 'बिरुकुल अनुभव नहीं करता 
है। तब उस निश्चल ध्यानके प्रतापसे कमोकी शी्र निशा हो 
जाती है । और केवरुज्ञानरूपी सुस्येका उदय हो जाता दे । नेसे 


इछ़पदेग टीका । १६३ 


पुराणोमें प्रसिद्ध है कि जब देशमूषण कुछमृषण मुनिको देवकत 
उपप्तगे हुआ तब्र उनकी एकाग्र परिणतिसे वे केवरलज्ञानी हो 
गए | इसी तरह जब सेन्नजय पर्वतपर पाच पांडवोंको मनुष्यकृत 
उपस्तग हुआ तव युधिष्टिर, भीमसेन, अजुन जात्मव्यानमें निश्चल 
रहे,कोई भी विकरप न किया इप्त लिये सर्वे कमोको नाशकर अंत- 
झत्केवली हो गए परंतु नकुछ, सहदेवकी उपसगेकी तरफ उपयोग 
चला नानेसे व अपने भाइयोंकी ओर मोह उत्पन्न हो नानेसे 
ध्यानमें विकल्पता होकर केवलज्ञानकी प्राप्तिके योग्य न कर्मोक्ी 
निमरा हुईं और न आश्रवका ही निरोध भया इससे वे देवगति 
बांध सर्वाषप्रिद्धिमें झहमिंद्र हुए | जात्मध्यानकी निश्वलतासे ही 
अयोग गुणस्थानमें फेवलीमगवान सर्वे जाश्नवोंक्रा निणय 
कर देते हैं फिर पंच लघु अक्षर उच्चारण काढमें ही सर्व॑ अशुम 
करमोकी निजरा हो जाती है भोर वे मुक्त हो जाते हैं। नो 
मुनि उस्ती भवसे मोक्ष जानेवाले नहीं होते उर्नके परम निश्चल 
व्यान नहीं हो पाता है | उनको यदि परिषह व उपसर्ग पहले हैं 
तब वे भनित्त्य अशरण जादि बारह मावनाओंकि चिन्तवनसे उप्त 
उपसर्गकी पीडाको समभावसें सहते हैं तब उनके पापकर्मोका 
संवर व उनकी निनरा हो जाती है परंतु पृण्यकर्मोका जाश्रव 
नहीं बंद होता है ओर न पृण्यकर्मोक्ी निनरा होती है। आत्मा- 
का अनुभव करते हुए नो जाल्दोद होता है उप्त मुखके स्वादमें 
मगन योगीको परीपहांकी बाधा ध्यानके मांगेसे गिराकर क्षोभमें 
नहीं पटकंती है | नेसे म्ग्विका ताव सुवेणके मेठकों काटता हे 
वैसे आत्मप्यानक्ी अग्नि कम मेलक़ो निकाठती और नए करे 
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जाणााओं जाया आई 





मेहको नहीं आने देती है। गेत्माका यधाये खरूप नानकर 
निश्चयकर व उपका जम्याप्त केसे आतज्ञानढ्वी मेसे वृद्धि 
होती वैसे ही अशुभ क्मोंकी नि भी होती है और उनका 
सर भी होता है; वाल्व्मे आत्मध्यानमें बहुत बडी शक्ति है.- 

श्री समयप्तारकरुशमें कहा है।- 

एको मोक्षपपो य एप नियतोद्गुप्िित्यात्मक-| 

स्तत्रेव रिथतिंमेति यस्तमनिश्श ध्यायेच्च ते चेतति ॥ 

तस्मिलेव निरंतर विहरति द्रव्यांतराख्यस्पृशन्‌ । 

' सोहकध्यं समयस्य सारयचिराजित्योदय विन्दति ॥९७। 

भाव यह है कि जो कोई निश्चय नियमहूप प्म्प्द्शन 
शञानचारित्रमई जो मोक्ष मांगे है उसमें ही ठहरता है, उसे ही 
रातदिन ध्याता है व उसीका ही अनुभव करता हैव लन्य 
द्रव्योंकी न छूता हुआ उसीमें ही निरंतर विह्वार करता है सो 
अवश्य ही नित्त्य उदयरूप समयसार या शुद्धात खद़पक्ो शीघ्र 
ही प्राप्त कर लेता है। ऐसा मानकर सव्य नीवोंको निरंतर निम 
आत्माके सवरूपमें ही एक्राग्न हो भवर्फद काट निहन्द्र हो परमाने- 
दका लाभ करना चाहिये | 

दोहा-परीषहादि अनुमबबिना आतमयाम् प्रताप । 

शी्र ससंबर निजरा, होत कमकी आप ॥ २९ ॥ 

उत्थानिका-थागे जाचार्य बताते हैं कि जात्मध्यानमें 

किसी अन्यका सम्बन्ध नहीं होता है । भाप ही ध्याता है आप 


दी ध्येय है | 
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'छोक-कटस्प कर्ताहमिति संबंधः स्थाद दयोडेयोः । 
ध्यान ध्येय यदात्मेव संबंध! कीदशस्तदा ॥२५०॥ 
सामान्यार्थ-में चटाईका बनानेवाला हूँ, इसमें अवश्य 
दो भिन्न २ द्रव्योंका प्रबन्ध है परंतु जहां जात्मा ही ध्यावरूंप है 
और वही ध्येयकूप है तब सम्बन्ध कैसे बनप्तक्ता है अर्थात 
नहीं वनम्तक्ता । 

विशेषाथे-(भहं) में (कटस्य) बाँके पत्तेसि जरादिके 
सम्बन्धसे परिणम्रेवाले पदाथ चटाईका (कत्तो) बनानेवाछा हूं 
(हवि) इस कार्यमें (यो: हयोः) क्थंचित्‌ मिन्न २ दो पदाथोौद्ठा 
(सम्बन्धः) मेल ( स्थात्‌ ) होता है। परंतु (यदा) जब आत्माको 
परमात्मके साथ एकीकरण कालमें(आत्मा एवं) चेतन्यस्वरूप जात्मा 
ही (ध्यानं) निम्तस्ते व्याया जाय वह ध्यान हो अथवा ध्यान कर- 
नेवाला दो नेस्ता कि कहा है |-- 

“ध्यायत्ते येन तद्थाने यो ध्यायति स्त एवं वा तथा (ध्येय) 
ध्यान करने योग्य पदार्थ हो (तदा) उत्त समयमें (कीटशः संबंध.) 
किप्त तरहका संयोग जादि सम्बन्ध द्वव्यकमके साथ आत्माका 
हो प्तका है? जर्थात नहीं हो पत्ता है इसीसे यह बात निश्चयसे 
कह्दी गई है कि जात्मव्यानसे कमोक्ी शीघ्र निमरा हो जाती दै। 

भावाथ--यहां आचार्य दिखकाते हैं कि आत्माके ध्यान 
करनेमें यद्यपि शब्दोंसे कहनेमें देत झलकता है. परन्तु वहां देत 
भाव नहीं दैे-आाप ही तो ध्यान करनेवाला है, जाप ही ध्यान 
करनेका कारण द्वेव आप ही ध्येय है अथोत्‌ कृर्ताकरण करे 
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तीनों एक ही हैं-नहां ऐसी- एकाग्रता है वहां इस तरहका संयोग 
सम्बन्ध नहीं है - नेप्ता कि चटाई और चटईके बनानेवालेका- 
'अठाईका निर्माणकर्ता, चटाईसे बिहुकुछ भिन्न प्त्ताका रखनेवारा 
पदाय है । मैसे ये दोनो मिन्न पदार्थ है वैसे जात्मध्यानमें ध्या 
- नको बनानेवाला, ध्यान तथा ध्येय दो भिन्न मित्र पदार्थ नहीं 
, हैं-इस ढिये यहां पर तादात्य सम्बन्ध है-नव इस तरहकी 
एकाग्रता खरूपमें हो नाती है तब ही शगद्वेषका पता नहीं 
चलता और यथाय सहन वीतरागता छा भाती है। इप् वीतरा- 
गंताके प्रतापसे निश्चयसे नवीन कमोका संबर होता है और पूर्व- 
बढ्ध कर्मोकी निर्जरा होती है | जहां पूर्ण एकाग्रता हो जाती है 
वहां कर्मोका सम्बन्ध केसे बना रह सक्ता है ! अर्थात्‌ नहीं रह 
सक्ता है। बस्त आत्मा इसी भात्मप्यानके बसे स्व कमोसे युक्त 
हो जाता है। यथाय बात्मध्यानके होते हुए यह भी विकरप 
नहीं रहता दे कि में ध्याता हूं और यह ध्येय है-मैं हूँ व नहीं 
यह भी विकरप विदा हो जाता है। आप आपमें गुप्त हो नाता 
है-वहां सत्र विचार बंद हो नाते हैं-मन वचन कायकी क्रियाए 
ही नहीं रहर्ती-इसे ही उत्हष्ट निश्चय ध्याव कहते हैं निप्तका 
खरूप भ्री नेमिचन्द्र सिद्धांत चक्रवर्तीने द्रव्यसंग्रहमें ऐसा कहा है- 
पा चिट्ह मा जंपह, पा चितह जेण होई बिरो। 
अप्पा अप म्पिरओ इणमेव पर हव जाणं ॥५६॥ 

भाव यह है कि मत कुछ कायकी चेष्टा करो, मत बोलो व 

मत कुछ चितवन करो निप्तसे निश्रक होकर आत्मा जात्मामे ही 
हो जाय सो ही उत्हृष्ट प्यान है । 


इशेपदेश टीका । १४० 


श्री स्मय्तार कलशमें फहते हैं- 
एक ज्ञायकमावनिर्भरमहाखाद समासादयन्‌ । 
प्ांदन्दद्टपर्य विधातुमसहः सरां वस्‍्तुटत्ति विदन॥ 
आत्मात्मानुभवानुभाव विदशो श्रस्पट्टिशेपोटयं । 
सामान्य किल्याकिलेपसकर्ल जाने नययेकतां ॥८॥ 
भाव यह है कि एक ज्ञाता रूप भावसे परिषृण महात्वादको 
लेता हुआ ऐस्ता कि इरन्द्मयी राग दृपरूप भावके करनेके लिये 
अप्तमर्थ तथा अपने वस्तु स्वमावको अनुभव करता हुआ आत्मा 
आत्मानुभवके प्रभावके वशीमूत हो विशेष कह्यनाओंको मिठाता 
हुआ तथा स्रामान्य स्वभावका अम्याप्त करता हुआ प्वे ज्ञानको 
एकताको प्राप्त कर देता है 
तात्पय यही है कि जात्म ध्यानमें किप्ती पर वस्तुका सम्बंध 
नहीं रहता इसी एकाग्रताके प्रमावसे द्रव्य कमोक्नी निभरा होती 
है व नवीन फर्मोका संवर होता है-- 
दोहा।-कटका में कर्तार हू-दो मित्र वस्तु सम्बन्ध | 
आप हि ध्याता न्येय जहँ, कैसे भिन्न सम्बन्ध ॥२५॥ 
उत्धानिका-शब शिष्य प्रश्न करता है कि हे भगवन ! 
यदि मात्मा ओर द्वव्य कर्मका वियोग भात्म व्यानसे किया जाता 
है तब किप्त प्रकार उनका बंध अर्थात्‌ परस्पर प्रदेशोंका प्रवेश है 
लक्षण निम्तका ऐसा संयोग होता दे क्‍योंकि बंध पूर्वक दी वियोग 
हो सक्ता है _ तथा कफिप्त तरह बंध विरोधी मोक्ष नो सर्व कर्मेसे 
वियोग लक्षणकी रखनेवाल दे सो इस्त ' जीवंफे होता है क्योंकि 
निरन्तर सुखका कारण समझकर ही उसे योगी छोग चाहें 
| तब गुरु उप्तका समाधान करते हैं-- 


१४४० _उप्लोपदेश टीका ।_ शा टीका | 
छोक-बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्मेम/ ऋमात्‌ । 
तसरात्सवेधयत्नेन निममत्वं विचिंतयेत ॥२९)॥ 
सामान्याथ---मो ममता सहित नोव है वह तो कमोसे 
बघता है तथा नो ममता रहित है वह कमोत्े छुट्ता है यह क्रम 


है इसलिये स्व प्रयत्न करके ममता रहित भावका विशेष चिन्त- 
वन करना चाहिये । 


विशेषार्थ---(पमम-) मेरा यह है अथवा मैं इस रूप हूं 
इस तरह पर बुमें मिथ्या भ्रध्यवप्तायके आधीन हो जानेसे भह- 
कार ममकार सहित (मीव") जीव (वध्यते) कर्मवगणार्थोसे बन्ध 
जाता है जेप्ता कि प्रमयप्तारकरुशमें कहा है - 

४ न कर्मेपहु॑ जगन्न चलनात्ाक कम वा । 

न्‌ चापि करणानें बान _चिद॒चिद्रपो वेधकृव || ” 

यंदक्ण्मुपयोगभुसप्रुप्रा अतिरागादिभिः । 

हू एन किल केवल भवाति वन्धहेतुरंणाम ॥२॥ 

भाव यह है कि न तो कर्मेवरगणार्भसति भरा हुआ जगत बंबक्ा 
कारण है न चलनस्वरूप कर्म कारण है न अनेक इन्द्रियां भादि 
करण कारण है न पचेतन जचेतनका वध कारण है किन्तु जो 
रागादि भाबोंके साथ उपयोगवान जात्माकी एकता हो जाती है 
वही केवल नीवोंको बन्धक्की कारण होती दै। । 

हैसे ही वही जीव (निर्मम) ममकार अहंकार छोड़कर जब 
निर्मत्त हो नाता है तब (मुच्यते) उन्हीं कमोत्ते छूट जाता है। 
(करमात) यथाक्रमसे यह वात होती है अथाव्‌ बंधपू् मोक्ष होता 
है। निर्ममत्त भावके सम्बन्ध कहा भी है 


 इगपदेश टीका । १४२ 
अर्पिचनोहीमित्यास्व तेलोक्यापिपतिभेवे/। 
योगिगम्यं तब प्रोक्त रहस्य॑ परमात्मनः ॥ 
हे भव्य ! तू ऐसा अनुभव कर कि में अकिंचन हू तथा इस 
जयतमें मेरे स्वरूप त्िवाव अन्य कोई परमाणुमात्र भी मेरा नहीं 
है तो इस्त अनुभवसे तु तीवलोकृका अधिपति परमात्मा हो 
जावेगा । परमात्माके पद पानेका यह रहस्य जो योगियोंके ही गम्य 
है ठुझको कहा गया है । 
और भी कहा दै!-- 
/ शागी बध्नाति कर्माणि वीतरागी विश्र॑चति । 
जीवो निनोपदेशो5यं संक्षेपाहन्धमोक्षयों: ॥ ? 
भाव यह है कि रागीं नीव कमोको बांधता हैं मत कि वीत- 
रागी कर्मोक्ो नाश करता है ऐसा संक्षेपसे- बन्‍्ध ओर मोक्षका 
स्वरूप है सो ही निनेन्द्रका उपदेश है । '( तस्तात ) 
जब यह वात है तब ( सब प्रत्नेन ) सब उद्योग करके 
जर्थात्‌ अ्रतादिमें सावधान रहकर व मन वचन कायकों रोककर 
(निभमत्त्व) ममता रहित निन आत्मस्वरूपको ( विचिन्तयेत ) 
विशेष चिन्तवन करे अर्थात मुमुक्षु जीवको वीचे लिखे प्रमाण 
भाव श्रुतज्ञानकी भावनाके द्वारा भावना करनी चाहिये | 
मत्त: कायादयो भिन्नास्तेभ्यो हमापे त्व॒तः । 
_नाहमेषां किमप्यारंप ममाप्येते न किचन || 
भाव यह है कि मुझसे शरीर जादिक पदाथ मिन्न हीहेँ तथा 
में उनसे भिन्न ह यही-बात -तटट्िसे यथाथ है तथा न मैं 


१४३ इ्ोपदंशं टीका । 


उनका कोई भी हं और न ये मेरे कोई भी हैं-इस तरह विचा- 
रते रहना चाहिये । आत्मानुशासनमें और भी कहा है- 
निदते भावयेदावन्रिवर्त्त तदभावतः । 

न हंतिने निदत्तिश्व तदेव पदमव्ययं ॥ २३६॥ 

भाव यह है कि जबतद मोक्षक्ी प्राप्ति न हो तबतक वीत- 
रागताकी भावना करे। जहां रागद्रेपमें बतंन करना व उनसे छूट 
कर वीतराग होना यह करपना नहीं है वही अविनाशी परमपद है 

भावार्थ--यहां आचायने बन्ध कौर भोक्षक्ा कारण 
बहुत संक्षेस्े कहा है कि जो जीव मिथ्याद्टी अज्ञानी 
बहिरात्मा हैं, वही संप्तारमें कमके निमित्त होनेवाली अव- 
स्थाओंकी भर्थात्‌ रागट्रेधादि परनिमित्तसे होनेवाढे भावोंको 
तथा घनधान्यादि स्लीपुत्रादिकोंको व इस घरीरको अपना मानता 
है और इसी लिये इष्ट बस्तुमें राग भर अनिष्ट बस्तुमें टेप करता 
है-इप्त राग देव मोहरूप मिथ्या श्रद्धानके आधीन होता हुभा 
निरतर कर्मोका विशेष बंध करता है और उम्र बंधके फरसे 
संप्तारमें भ्रग करता रहता दे-दृ्त सम्बन्धमें तत््वानुशाप्तन्में 
श्री नागसेन मुनिने कहा हैः- 

शब्ददनात्मीयेप्र खततुप्रमुखेषु कममनितेषु । 

आत्ीयाभिनिवेशों ममकारों मर यथा देह: ॥१४॥ 

ये कमेक्ृताभावा: परमार्थनयेन चातमनो भिन्ना- । 

_ततब्राभामिनिवेशो5ईंकारो# यथा तृपति! ॥१०ण॥। 


प्रिध्याज्ञानान्वितान्गोहान्ममहकारसभवः । 
इमकाम्यां त जीवस्य रागी द्वेपल जायते-॥१६॥ 


_होपदेश टीका! १४४, 


ताभ्यां पुनः कपायाः स्थुनों कपायाश्र तन्मयाः । 

तेम्पो योगाः मवरतेन्त ततः प्राणिवधादयः ॥९थ। 

तेभ्यः कर्माणि वध्यन्ते ततः सुगातिदुरगती । 

तत्र काया; प्रजायन्ते सहजानीन्द्रियाणि च ॥१4॥ 

तदथानिन्द्रियेगहन्‌ मुद्माते- दे रज्यते। 

ततो चंधों भ्रम॒त्येतर मोहव्यूहगतः पुम्ाव ॥२९॥ 

भावाथं-नो सदा अपनेसे भिन्न हैं ऐसे कर्मोके_ उदयसे 
प्राप्त शरीरादि पर पदा्थोमें यह अभिम्नाय किये मेरे हैं प्रो ममकार 
है ैसे यह देह मेरी है । नो कमके निमित्तत्े होनेवाले ओपा- 
धिक माव जो शुद्ध निश्चय नयसे अपने जात्मासे मिन्न हैं उनमें 
यह बुद्धि कि इन्हीं रूप मे हूं प्रो अहकार है जैसे कि में राजा हू। 
मिथ्या शान सहित मोहसे ममकार और जहकारका जन्म होता 
है तथा इन्हीं दोनोंते ही गीवके रागद्वेष होते दैं-इन्हो रागद्वेपोंसे 
ही कपायें और कपायमें तन्मयरूप नो कपाय होते हैं। उनसे 
मन वचन काय काम करते हैं-निम्तऐ दिपता, झूठ चोरी, कुशीर 
आदि पाप व दया, सत्त्य, जचौथ्ये, ब्ह्मचयोदि पुण्य होते हैं-- 
उनसे कमोक्ना बध होता है-कमवन्धसे दुर्गंति या सुगति होती है- 
वहां शरीर प्राप्त होते है और उनहींके साथ इंद्रियां उत्पन्न होती 
हैं, जिन इंद्रियोंसे फिर पदा्थोक्रो अहण करता हुआ मोही हो 
जाता है ओर रागट्रेष करता दे मिप्तसे फिर क्मोक्ा बन्‍्ध होता 


है इस तरह मोइकी सेनाक़े मध्य प्राप्त हुआ जीव पैज्ारमें श्रमण 
किया करता है | 


१४५ रोपदेश्न टीका । 


सप्तारमें परावतंन करानेवाल्मा मूछ मिथ्या श्रृद्धान मिध्या- 
ज्ञान और मिथ्या चरित्र हैं-इनहीसे ममत्व होता है जो मूल 
बबका कारण है। सम्थग्हटरी जीवके मिथ्याज्ञान ओर मिथ्या' 
चारित्र नहीं होता है-प्म्पक्तोका परिणाम बिरुकुछ परद्वव्य, पर- 
गुण व परके निमित्तसे होनेवाके अपने भारवत्ति ममता रहित होता 
है। वह यही श्रद्धान रखता है कि में केवड शुद्ध चेतन्य मात्र 
बस्तु ह-प्िद्ध प्तम शुद्द निविकार हू-मेरा सम्बन्ध मोहसे व 
जेय पदार्थेप्ति नही है-मे अपने गुणोंमें ही तन्मय ह- 
शुद्ध निश्चय नय व द्वव्याणिक नयसे में ऐपा ह- 
श्री कुदकुद महारानने भी, स्मयप्तारनीम यही कहा 
है कि नो शुद्ध नयको जाश्रयमें लेता दे वही प््मग्ह्टो है - 

बबहारो >भूदत्यों भुदत्यों देसिदों दु सुद्धणओं । 

दरत्यमास्मदा खलु सम्मादिई। हवदि हीवो॥१३॥ 

भाव यह है-कि व्यवहार नय अप्तत्याथ है जयक्रि शुद्ध 
निश्चय नय सत्याथ है-जो कोई इस भूवार्थ शुद्ध निश्चय नयक्ला 
आश्रय वबरता है वही नोब प्म्यग्ह्ट्टी होता है | 

और मो प्मयप्तारमें कहा है - 

पुणलकम्म कोहों वेस्स विधागोदओ हवादे एसो। 

ण हु एम यब्जभावा जाणगभावों दु अहृ॒मिक्की ॥ २०७ ॥ 

' एवं सम्माइद्री अथार्ण मुणादे जाणगसहात । 

उदये बम्पाववा्ग थे मुअदि तद् वियाणता ॥२०९॥ 

उदय विवागो विषिों कम्माणं ्वष्णिदों जिणपरेहि | 

ण दुते मज्य सहावा जाणगमावों & अहमिक्नों ॥२१०॥ 
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परमाणांमात्तिय' विहु रागादीणं तु॒ विज्जदे जस्त । 

णव सी जाणादे अपा णये तु सब्वागमधरोतरि ॥२११॥ 

अप्पाण मयाणंवो अगप्पय चंद &। अयाणंतो । 

कह होदि सम्मादिद्दी जीवार्जावे अयाणंती ॥२२२॥ 

भाव यह है कि पुद्टल कम्मेरूप द्ृव्य क्रोप है इसोका फल 
रूप उदय प्तोही भाव क्रोध दै-यह मेरा भाव नहीं है-मै तो 
निश्रयसे एक ज्ञातादट्टा भावरुप हूं | इस प्रकार सम्बग्दष्टी जीव 
अपने जात्मतत्तको अनुभवता हुआ जात्माको ज्ञाताह्टा स्वभाव- 
मई मानता है और कमोडईे उदयको कर्मका फल मानकर छोड़ 
देता है। नाना प्रकार जो कम्मोक्रे उदयके भेद हैं जिनका कि 
वर्णन श्री निनेन्‍्द्र भगवानने किया है वे स्व भे३ मरे स्वभाव 
रूप नरों है वर्योकि में एक ज्ञातावष्टा ध्वमभावका घारनेवाढा है | 
गंगदेपादियोंका परमाणुप्रात्न भो भिप्तके वित्तमें मोजूद है प्रो 

सर्व आगमका जाननेवाला होने पर भी आत्माकों नहों जानता 

है। नो कोई आत्माको नहीं नानता है तथा अनात्मात्रोी नही 
जानता है वह जीव अजीब दोनोंक्ो नहीं जानता हुआ #मे 
स्म्यग्टप्टी हो प्क्ता है ॥ ! ॥ सम्बन्दट्टो जीवको आत्मा द्रव्पकी 
यथाथ पहचान हो जाती है. निम्तमे उपको स्वात्माके अनुभवक्ना 
लाभ हो जाता है ओर वह <द्विय सुखोंसे विरक्षण जतीडिय 
आनन्दको प्राप्त कर छेता है तब उसप्तकी वुद्धिमें इब्रियमुर्खों 
वेशग्य भाव हो नाता है इसीसे उप्तका ममत्व किसो पर पढें 
नहीं रहता है-यद्यपि चौथे पाचवे गुणस्थानमें गृहीघममे रहते 
हुए परपायेकि उदयसे झारंभ व न्‍्याव पृवक टंद्रिय भोगोमे वतन 
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करता है तथापि उनमें उपादेय बुद्धि अथीत्‌ ये काये करने योग्य 
है ऐसी बुद्धि हों रखता है | |नरतर मावना माता है कि कर 
इप्त योग्य हो माऊ नो अपने ही भात्मारुपी गहमे बैठकर उसीक्षा 
ही निरंतर दरशन किया कह | 
पवाध्यायीम भी ऐसा कट्दा है.- 
: इत्पेवं झाततलो सो सपपद॥/"जामहक । 
वेषपिके सुखे ज्ञान शंगदपां परित्यगेव ॥३७?॥ 
इप्त प्रकार तल्वको जाननेवाल्य प्रम्ममग्टी नीव जपने 
आत्माको देखता हुआ इन्द्रिय ननित छुलमें व ज्ञानमें रागहेप 
नहीं करता है | 
-” इप्ती-कारण प्रम्यग्दशन हो भानेसे ही वह ममता रहित 
कहछंता है । उप्तके बन्ध,तो बहुत कम्र द्वोता है भर निनशा 
अधिक होती है | म्सिसे तालथ्य यह दै कि मिथ्याट्ट्टी ममता 
सहित होनेसे बंधता नबकि पम्बन्दष्टो ममताक़े त्याग देनेसे मोक्षकी 
तरफ बहता नाता है। और नियमसे एक दिन मुक्त हो जायगा। 
इम्त लिये आचाये उपदेश करते है कि शिमतरह बने ख़ध उद्योग 
करके ममता रहित द्वोनेक्ना उपाय करना चाहिये »थोत्‌ शास्तरके 
द्वारा भाव श्रत श्नक्ो प्रात उप्के सतरेसे' माम[वहूपओ 
भाग्ना करना चाहिये । | 
दोहा-मोही शत बमंको, निर्मोही मुद् जाग । 
याते गाढ प्रयत्नसे, निर्मेमता उपजाय ॥२६॥ 
उस्थानिका-भागे शिप्यने प्रश्न किया कि निममताड़े 
चिम्तम्तका क्या उपाय है इसका उत्तर गुरु चार ोकोंमे देते ईं- 
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छोक-एको5हं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी थोगीन्द्रगोचरः । 
बाद्याः संयोगजा भावा मत्तः सर्वेषपि सवंधा ॥२॥ 
सामान्धार्थ-में एक सर्वसे भिन्न हू , ममत्त रहित हू , 
जुद्द हूं, शञानी हूं , योगीन्द्रोंके द्वारा नानने योग्य हूं , स्व ही 
परके सयोगसे होनेवाले भाव स्व तरहसे मेरे स्वमावसे वाह्य है । 
विदेषार्थ-( भह ) में चेतन्‍्य स्वरूप आत्मा ( एकः ) 
द्रव्याथिक नयसे एक ह-यथपि अनंतकालसे अनंत शरीर धारण 
किये है तो भी उन सर्व पर्योयोमें मे एक रूप ही चला जाया हैं, 
में ज्योका त्योंही हूं, न तो मेरा गुण या स्वभाव मुझसे निकल 
गया ओर न कोई परगुण या रवभाव मेरेमें आगया, ( निर्ममः ) 
मेरा यह परद्रव्य है, में इ४ परद्वव्यका हू, इस मिथ्या अभिप्रायसे 
शुन्य हूं, (शुद्ध ) शुद्ध निश्चय नयसे द्वव्यकम और भावकमसे 
मुक्त पवित्र हू ( ज्ञानी ) आत्मा और परको प्रकाश करनेवाल्ा 
ज्ञानी हू, (योगीन्द्रगोचर ) थोगीन्द्र के द्वारा इस तरह अनुभवने 
योग्य हूँ कि केवढी भगवान तो शुद्धोपयोग मात्र मयी होनेसे 
आत्माका अनुभव करते हैं और श्रुत केवढी (तथा प्रम्यन्द्ट्टी) मे 
सपने ही द्वारा अनुभवने योग्य हूँ इस स्वात्मानुभूति मात्रपनेसे 
अनुभव करते ह । (स45पि) सवे ही (संयोगजा भावा ) द्रव्यकमोके 
सम्बन्धसे होनेवाले मेरे साथ सम्बन्धक्रो प्राप्त देह आादिक पदाथ 
(मत्त ) मेरे लरूपसे (प्रव॑था) सर्व द्रव्य, क्षेत्र, कार, भावापेक्षासे 
(आह्या)) मित्र हैं। 
भावा्थ-यहा पर आवार्यने शुद्ध निश्वय नयको प्रधान 
करके अपने आत्माके स्वकूपके विचारनेका प्रकार बताया है । 
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मिसमें समझाया है कि में आत्मा हैं भौर यह मेरी आत्मा जपनी 
पत्ता सदासे मित्र रखती है और सदा ही मिन्न रक्सेगी-इपका 
द्रव्य, क्षेत्र, कार, भाव इसीके स्ताथ है-यह अन्य सर्व जौवादि 
द्रव्यंसि मित्र है-हस्तकी पत्ता इस्तीमें है तथा” इसी लिये इप्का 
मोह अन्‍य क्िप्ती भी पदार्थमें नहीं है। इसका ल्वमाव 
सव॑ मसे रहित है हो भो यह आत्मा वीतरागताे 
सवेको व अपनेको देखने नाननेवाला है और नो कोई 
सम्यश्शानी गृहत्थ या मुनि मंतर बचने क'यक्कीगुप्ति रखते 
हुए स्वात्मानुभव करते हैं उनके मनुभवमें आता है तथा केवली 
अगबान तो उसे साक्षात्‌ ही देखते हैं| नव ऐसा मेरा ख़माव है 
तब केक अनादिसे संयोगकी शृखला चली आनेसे मो उनके 
उदयसे रागादि होते व धन धान्य देह भादि परिग्रह होतीं वे 
स्वही मेरे वूमावसे जुदी है। इस तरहकी भावना करनी चाहिये। 
जैप्ता कि श्री समयसारजीमें श्री कुंदकुद महाराजने कहा है- 
अहमद एदमह अध्मेदस्सेव होि मम्र एड 
अप ज॑ परदन सतित्तावित्तमिस्प वा ॥२०॥ 
आप्ति मम्र पुव्दामदं अहमद चाविषुलकरालक्ि । 
होहिंदि पुणाव म्यं अहमेद चावि होस्सामि ॥२६॥ 
एवंतु अप्तभूद आदापय्लं करेंदि सम्मूहो । 
भूरयं मोथता णक़् रोदे दुते असमदों ॥ ३७ 
भाव यह है कि आत्मासे जो द्री पुत्रादि सचित्त या रागहेबादि 
सचित्त या प्रिद्ध परमेष्ठी सचित्त धन घान्यादि अचित्त या द्रव्य 
कम अचित्त या पर्मादि पांच द्रव्य भवित्त व स्रीपृत्रादि पहिित पर 
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गआमादि मिश्र या द्वव्यकम भावकर्म सहित संस्तारी जीव मिश्र या 
गुणस्थान मार्गणास्थान जीवस्थान भादि मिश्र पदार्थ है उनमें 
अज्ञानी यह विकरप करता है कि में इन रूप हूं या ये मेरे रूप' 
हैं। में इनका ही हूं या यह मेरे ही है। ये वस्तुएं पहले मेरी 
थी में पहले इन रूप ही था । ये वस्तुएं मेरी ही हो जांयगीं 
या में इन रूप ही हो नाऊंगा, इस प्रकार तीन कार सम्बन्धी 
अनेक परिणाम अज्ञानी जीव अपने किया करता है | परंतु शानी 
सम्यग्दष्टी संत्त्याथे वेत्ुको मानता हुआ इन मिथ्या विकर्पोंको 
नहों करता है । 
ज्ञानी जीव निन जात्माको आत्माहीके द्वारा मन वचन 
काय रोक करके ध्याता है अर्थात्‌ उप्तके स्वभावको जैसा वह शुद्ध 
व्रव्य दृष्टिसे है वेसा ध्यानमें लेकर ध्याता है तब अपनेसे .मित्त 
सब परभावसि बिरागता प्राप्त कर छेता है । 
दोहा-मे इक निर्मम शुद्ध हू, ज्ञानी योगी ग्म्य 
कर्मोंदयस भाव सब, मोते पूर्ण अगरम्य ॥२७॥ 
उत्थानिका-देह भादिकोंफे साथमें रहनेसे प्राणियोंको 
क्या फल होता है इस बातको विचार कर मावनेवाढा स्वय ही इस 
तरह प्रमाधान करे!-- 
कछोक-हुःखसंद।हभा गेत्व॑ संघोगादिह दोहिनाम । 
त्यजाम्पेन तत+ सब मनोवचाकायकर्मासे॥२८॥: 
सामान्याथ-इस जगतमें संस्तारी जीवोंकों देह भादि 
परके संयोगसे दु,खसमूह भोगने पढ़ते हें इप्तलिये में इन सर्वे 
संधकी मन बचने कायके कमकि साथ साथ छोड़े देता दूँ । 
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विशेवाय-(हुह) इस गगतमें ( देहिनाम ) देहवारी 
प्राणियोंवो ( संगोगात्‌ ) देह स्त्री पुत्रादि व रागड्रेबादिके सबन्ध 
से (दुख संदोइभागित्व ) दुःखेके समूहोंका भागों होना पढ़ता 
है। (तत ) इसी कारणसे ( एवं सर्व ) इप्त प्वे समन्धको 
( मनोवाक्|यकर्ममि ) मनो वर्गंणा, भाषा बरगणा, तथा शरीरके 
भआारुमनसे आत्माके प्रदेशंके हिलने रूप व्यापारेंके साथ 
(त्यनञामि) त्याग करता हूँ। जमिप्राय यह है कि मन वचन कायके 
द्वारा हिछते हुए लात्माक़े प्रदेशोंको अपने अपने , नि्मेक भावद़े 
दांत रोकता हैं| मन वचन कायके मेद ज्ञानके अम्याप्तसे भा- 
त्मिक झुख व मोक्षक्री. प्राप्ति होती है तथा इनहींके साथ एक- 
ताके अम्याप्तसे दु खरूप फह व संप्तारके भ्रमणक्ी प्राप्ति होती 
है। श्री समाधिशतकर्में कहा भी है.- 

सखबुद्धथा यावद्‌ ग्रद्वीयात्कायवार्‌ चेतसां चय | 

ससासरसावदेतेपां भेदाभ्यासे तु निशति! ॥९९॥ 

भाव यह हैं कि नव तक यह प्रणी मन वचन काय तीनोंको 
आत्म बुद्धिसे अहण करता है तबतक इसके सप्तार है और इन- 
हीके भेदके अम्याप्त होनेपर मोक्ष है । 

, आावाध-यहापर यह अभिप्राय है कि शात्माद़ी भावना 
करने वाढेको ऐप्ता विचार करना चाहिये कि जब तक इस झरी- 
रके साथ इस आत्माका संयोग है तबतक अनेक मानसिक वे 
शारीरिक दुःख इस पंप्तारमें इस जीवको प्राप्त होते हैं-शरीरके 
ही निमित्तसे इन्द्रिय होती है निनके निमित्तत्रें इष्ड अनिष्ट 
पदा्थोमें यह जीव रागढेपे करता है-निनसे कर्म वाघकर ढुःखों- 
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को उठाता दै-मन, वचन, कायकी क्रिया ही से योगोंका परि- 
णमन होता है मिप्तसे कर्मोका भाश्रव होता है और कपायोंके 
निमितसे उनका वध होनाता है-उन कर्मोत्ते बना हुआ कार्माण 
शरीर इस जीवके साथ जब तक है तबतक उनके उदयसे 
आत्माको स्वाधीनता नहीं प्राप्त होती है। उन करमेके ही कारण 
रागह्रेपादि विभाव भी होते हैं ओर शरीरादि पर पदार्थोका भी 
शुभ या अशुभ प्त्मन्ध होता द्ै-मन, वचन, कायक्रा बनना 
ओर उनकी क्रिया होना भी कमोके द्वारा ही है-कर्म बध रहित 
परमात्मामें न मन वचन काय होते हैं ओर न उनकी कोई क्रिया 
ही होती है. क्योंकि ये सब व्यवस्था कर्मोके सयोगसे है-इस् 
लिये कमोका संयोग ही दुःखोंका कारण है-मेप्ता कि समयस्तारमें 
कहा है-- ' 

अह्विं६ पिय कर्म सब्ब फुगलमय जिणा विति । 

जस्स फू ते वुच्चादे, दुबखंति विप्रमाफरप्त ॥५०॥। 

भाव यह है कि जाठों हो प्रकारके कर्म्म सबवे पुहुरू मई है 
ऐसा बिनेद्र भगवान कहते है तथा उन उदय प्राप्त कमोझा फल 
भी दु खरूप ही-आकुल्तारूप ही कहा गया है । 

इस कारण कर्मोका सयोग ही ढुख मूल है अतएवं भावना 
करनेवाल् विचारता है कि मे इस क्रार्माणदेह, पैनसदेह, औदारिक 
देह व उनके सम्बन्धी स््री पुत्रादिकोंका मोह तो छोडता ही हू 
किसतु उन मन बचन क्ायकी क्रियाओंका भी मोह त्यागता हूं 
जिनके निमित्तसे कार्माणदेह बनता है । और सब तरह निश्चिन्त 
होकर अपने आत्मस्वरूपकी ही भावना करता हू क्योंकि कर्मोका 


१९६ _आ़ोपेश टीका । 
संयोग भी आत्ममावनासे ही मिट्ता है । 
' जैसा कि समयप्तार कहशमें कहा है -- 
' निमर्माहिमरतानां भेद॑विज्ञानंशत्तया । 
भवति नियतमे्ों शुद्ध तल्वोपदम्भ) 
अचकितमजिलान्य द्रव्य दूर स्पितानां ॥ 
भर्वति सति च तलिन्न क्षय: कममोक्त ॥४९॥ 
भावना यह है कि नो भेद विज्ञानकी शक्तिके दर अपने 
जात्माक़ी महिमामें रत हे उनहीको शुद्ध आत्मतत्तकी प्राप्ति निय 
मसे होती है तथा उप्त शुद्ध तत्त्वकी प्राप्ति होते हुए नो पद 
अन्य द्रव्योंसे दूर रहनेवाले हैं उनको अवश्य कर्मोते मोक्ष हो 
जाती है 
श्री अमितगति आचायेने भी कहा है - 
संयोगतो दुःखनेकमेद यतो5श्लुते जन्मबने शरीरी । 
ततच्िधासो परिवरनीयों, यियासुना निर्ेतिमात्मनीनाग।२८ 
भाव यह है कि क्योंकि शरीरादिके संयोगसे यह प्राणी 
अनेक प्रकारके दुःखोंको इप्त संसार बनमें भोगता है इप्त लिये 
अपने जत्मांकी मुक्ति चाइनेवाढ़ेको उचित है कि उनका संयोग 
मन वचन कायसे दूंर करे अर्थात्‌ उनसे विल्कुछ मोह त्याग दे । 
इप्त तरह भावना करनेवाछा अपने आत्म सवरूपसे कर्म 
आदि पर वस्तुक़ो आत्माक़ी स्वाधीनताफा धातक तथा विलकुछ 
मिन्न मानकर उन स्व परसे राग हटाले-मन वचन कांयोंसे भी 
मिन्न अपने शुद्ध सवरूपको अपने भाषमें जमा ले | 
दोहा-प्राणी जा सयोग ते, दु लसमूह लह्त । 
तातें मन बचन काय युत्, ह ता रुवे तजात ॥२८॥ 


० इपदेश टीका।.. १४४ 
उत्थानिका-और भी भावना करनेवाढ्य ऐप़ा विचार 
करता है कि मूर्तीक पृदलमई कार्माण देह आदिके साथ जीवका 
सम्बन्ध है जैसा कि झागमसे भी सुना नाता है तथा उनके 
संयोगकी अपेक्षासे ही इध्त संप्तारी नीवको मरण व रोग आदिक 
कए होते हैं तो में क्रिप्त प्रकारकी भावनासे इन रोग व मरण 
आादिको दूर करूं: अथवा उनके कष्टको जीतू । तब इसे शेकाका 
आप ही इस तरह सम'धान करता है- 
ऊोक-न में स॒त्यु। कुतो भीतिन में व्याधिः कुतो व्यधा । 
नाहं बालो न ठृड्डोई न युवतानि पुद्ठले ॥२दा। 
सामान्याय्थ-निश्चयते न मेरे भात्माको मरण है तब” 
मय किप्तसे करना और न मेरे आत्माको रोग है तब दुःख क्िप्से 
होगा तथा न में बालक हूँ न वृद्ध हूँ और न युत्रान इूं, ये 
सब अवस्थाएं इस शरीरमें हैं जो मुझसे भिन्न पुदल है| 
विशेषाथ-(मै) निश्चयसे शुद्ध ज्ञानानंद खरूपका घारी 
जो में भात्मा है उसके ( मृत्यु. ) इन्द्रिय बढ जायु उश्वाप्त ऐसे - 
द्रव्य प्राणोंका त्याग रूप मरण (न) नहीं दे तथा चेतना लक्षण, - 
भाव प्राणोंका नो मेरे अपने हैं कमी भी त्याग होता नहीं इत्त 
लिये भव मेरेकी मरण नहीं है तत्र ( कुतो ) किप्त मरणके कारण 
हृष्ण सर्प जादिसे (भीतिः) भय मुझे होगा । अर्थात्‌ में किप्तीसे - 
भी नहीं ढरता हू परम निरभय हूं तथा (मैं। मेरेको (व्याधिः न) 
वात पित्त कफ आदि दोषोंक्ी विषमता रूप रोग नहीं है क्योंकि 
बातादिका सम्बन्ध मृतिकके साथ हो सक्ता है। में तो अमूर्तिक 
हैं | जब ऐसा हैं तब ( कुत ) किप्त ज्वर जादि विकारसे 


१९४ _इशोपदेश टीका। - 
( व्यथा ) कष्ट मुझको होगा भर्थात्‌ जब मेरे आत्मामें ज्वरादि 
रोग, ही नहीं तब उनका कष्ट भी नहीं होगा तथा ( अहं ) मै 
शञानस्वरूप आत्मा निश्चसे (बा न) न बालक हूं, ( न भहं 
वृद्ध) न मै वृद्ध है, (न युवा) न मैं गुवान ह। जब ये बाढादि 
अवत्थाएं मुझमें नहीं तब क्यों इन अवस्थाओकि दु खोंसे में पीड़ित 
हो सक्ता हू ! जर्थात कमी पीडित नहीं हो सक्ता ह | तब्र ये 
मृत्यु, रोग व बाढादि जवस्थाएं कहां होती दें £ तो उप्का उत्तर 
है कि (एतानि) ये सब मरण रोग बालक युवा वृद्धादि अवस्थाएं 
(पुढुले) मूतिक शरीरमें ही होती है। में तो अमूर्तीक हूँ इस लिये 
मूतिक स्वभावकी रखनेवाली-अवस्थाओंका मेरेमें होना बिलकुर 
असभव है। 
..._भावार्थ-मावना करनेवाला विचार करता है कि भव में 
शुद्ध निश्चय नयको प्रधानकर अपने जात्माके स्वरूप पर ध्यान 
देता हू तब मुझको माल्म होता है कि न मेरा मरण है न जन्म 
है। में सदा अखड अप्तेख्यात प्रदेशी रहता हूं | मेरा एक प्रदेश 
भी कभी कम वे अधिक नहीं होता है । जब मेरा मरण ही नहीं 
होता दे तब मुझको किप्से मय करना चाहिये '! अथात्‌ तब 
भय करना' विलकुर अज्ञानता है | ज्ञानी पुरष संदा निर्भेय रहता 
ह--वह क्या विचार करता है उसका बणन इस भांति आचार्य 
अमृतचंद्रजीने समयसतार कलशमें किया हैः- 
प्राणोच्छेदमुदाहराति मरणं प्राणाः किलास्पामनों । 
जाने तत्वयमेव शाश्वततया नोच्छियते जातुचित्‌ । 
तम्यातो मरणं न किश्नन भवत्तदृभीः कुतों ज्ञानिनों । 
निःशड़ूः सतते खये ससहज ज्ञान सदा विन्दाति॥२णा, 


इप्रपदेश टीका । १६६१ 


भाव यह है कि प्राणोंके नाशका नाम मरण है>सो निमश्च- 
यसे आत्माके प्राणज्ञान है सो सदा अविनाशी है। उनका कमी 
भी नाश नहीं हो प्रक्ता इस लिये उप्तका कभी मरण नहीं है तब 
फिर ज्ञानीको भय किससे हो? वह सदा ही निर्भय रहता हुआ 
अपने स्वाभाविक ज्ञानका सदा अनुमव करता है | 


व्यवहारमें जो यह कहा जाता है कि अमुक मर गया वह 
यथाथ वचन नहीं है | शरीरके वियोगकी आत्माका मरण कहां 
नाता है । वास्तवमें अनादिसे सम्बन्ध रखनेवाले तेनस कार्माण 
शरीर सहित जीवका स्थूल औदारिक या वेक्रियिक शरीरसे छूट 
जाना प्तो मरण है | इस तरह शरीरके छूटते ही अधिकसे अधिक 
तीन समयतक ही यह भीव विश्वह गतिमें रहता दे फिर किम्ती 
न क्सी स्थूल शरीरको घारण कर लेता है। नेसे एक मकान 
छोड़कर दूसरा मकान बदकू लेना वेसे एक शरीरकों छोड़कर 
दूधरा घरीर धारना होता है | इप्तमें ज्ञानी मिथ्यादृष्टि पापीको 
तो भय अवश्य हो प्क्ता है क्योंकि उम्तको जो दूसरा मकान शरीर- 
रूपी प्राप्त होगा वह उप्तके लियेवर्तमान शरीरसे निरुष्ट होता है। 
परन्तु ज्ञानीको इस बातका भय नहीं होता है । उसे तो उप्तका 
पुण्य कम नवीन उत्तम देह हीमें प्राप्त करेगा। स्वयं श्री पूज्य- 


पाद महारानने पमाधिश्वतकमें इस्त बातकों इस तरह स्पष्ट 
किया है;- 


छान्मबुद्धिदेशदावुत्पठ्पन्नाशमात्मनः । 


मित्रादिभिषियोंग च विभेति मरणादभृशम ॥७६॥ 


१९७. झोपदेश टीका । 
आत्मन्येवात्मधीरन्यां शरीरगतिमात्मन- । ह 
पन्यते ।निभय त्यक्ता ब्ध दस्रान्तरग्रहम |७७।॥ 
भाव यह दे कि निप्तकी शरीर आदि पर पदाथोमें दृढ़ 
आत्म बुद्धि हो रही है वह शरोरकों छूटते हुए अपना नाश 
देखता है और मित्र स्त्री पुत्रादिसे वियोगको होते जानकर मर- 
णस्ते बहुत ही भय करता है परन्तु नि्॑तकी भपनी आत्मामें ही 
आत्म बुद्धि है वह अपनी आत्माको दूसरे शरीरको घांरण कर- 
नेके सम्बन्धमें नि्भय होकर ए% वस्त॒क्ो त्याग, दूसरा वच्न ग्रहण 
करना ही मानता है | जैसे एक वर्त्रको छोड दूमरा वतन वदुलू- 
नेमें कोई भय व दु.ख नहीं होता है उसी ताह ज्ञानीको शरीरसे 
छूटकर दूसरा शरीर कर्मबंध लेनेके कारण घारनेमें कोई भय या 
दुख नहीं होता है । इसीसे ज्ञानी सदा निर्भय रहता है| 
ज्ञानी जीव जैसे मरणसे नहीं डरता है वैसे रोगोंके आग- 
मनसे मी नहीं डरता है। उसको इस्त बातका निश्चय है कि जात्मा 
अमुर्तिक असड अविनाशी है इससे उसमें किसी प्रकारका ज्वरादि 
रोग हो ही नहीं सक्ता-सेर्व रोग उस्त ' शरोरमें ही होते हैं नो 
कि आत्मासे मिन्न हैं तथा जो अवश्य नष्ट हो जानेवाला है । 
जैसा कि श्री अमृतर्द्रगीने कहा है'- 
एपेंकेव हि वेदना यदचर्ल ज्ञान खवयय बेचते । 
निभदो।दितवेद्वेदकघलादेक सदा नाकुल 
नेवान्यागतवेदनेव है भवेत्तदभीः कुता ज्ञानीनों । 
निःशडुड सतत खय स सहज ज्ञान सदा बिन्‍्दावे ॥९४॥ 
भाव यह है कि ज्ञानी जीव विचारता है कि यही एक 


इप्नोपदेश टीका! १९८ 


मेरे वेदना है नो एक निश्चल ज्ञान सदा भनुकुछता रहित नीवेकि 
हारा भेद रहित स्वसंवेदन ज्ञानफे बलसे स्वयं अनुभव किया 
जाता है इसके सिवाय कोई भी पर पदार्थंकी वेदना मेरे नहीं है 
तब फिर ज्ञानीको भय किप्तसे होगा ? अर्थात्‌ वेदना नाम रोयका , 
भी है तथा झनुभवका भी है। रोग शरीराश्रित होते है-अनुभव 
जात्माश्रित है। नव में शरोरसे भिन्‍न हूं तब शरीर प्रम्बन्धी 
रोग मेरेक़ो कोई नहीं हैं, में आत्मा हू तब अवश्य अपने स्वरू- 
पक्की वेदना अर्थात्‌ उसके अनुभवका स्वाद मोगता हू इस्ती लिये 
ज्ञानी जीव रोगके भयसे रहित होता हुआ अपने ही स्वाभाविक 
ज्ञानको सदा भोगता है । 

रोग शरीरमें वायु पित्त कफ आदि दोर्षोका विकार पुद्ल , 
रुप है। में पृदलत्तसे शून्य जीवत्त मय हू तब मुझे न कोई रोग 
सताते हैं और न मेरेक्ी उनसे कि प्रकारका भय दी हो पक्ता है। 
इसी तरह ज्ञानी यह सी विचारता है कि बालकपना, युवानपना 
तथा वृद्धपना चरीरके भ्ाश्रित है-भरीर नत्र नि अपक होता 
उसे बालक कहते, जब बलवान पका होचाता उसे युवा कहते, मत 
वह फिर निवेल व जीण होनाता तब उसे वृद्ध कहते हैं-में निश्च- 
यसे नीच द्वव्प हूं, पुद्रछादि पाच अजीब द्रव्योंत्ते भिन्न हू, इप्तसे 
मेरा आत्मा बालक युवा तथा वृद्ध नहीं है में तो ज्ञाता दृष्टा 
अविनाशी अखड पदा ही प्रतापशाढी अपने अबंत गुणों 
भडर हू | 
शरीरमें ज्ञानी जीत्र प्रीति नहीं करते | वे ऐसा विचार कर अपने 
मनको समझते हैं जेसा हि कहा है - 


१६९ ' इापदेश टीआा। 
अधिस्यूलतुलाकलापपारत नेद्ध शिगालायुति । 
अमाच्छादितमसतान्द्रपिशितोलियमं सुगुप्तं से. ॥ 
कमारातिभिरायुरुच्चनिंगलाल्म शरीरालय | 
कारागारमबोह ते हतपते प्रति वृथा मो कृथा:॥५९॥ 
भाव यह है कि यह शरीररूपी घर ह्डियोंके प्रमहसे 

हुआ है, नशेके नालसे वे्ित है, चर्से ढक है, रुधिरचा रसे 
गीला माप्तसे लिप्त है-कम्मरूपी दुएट शत्रुओंसे अच्छी तरह सुर- 
क्षित किया गया है | तथा आयुकमकी बड़ी बेही इप्तमें रुगी हुई 
है। हे मृग्ख ! ऐसे कागगारके त्मान इप्त शरीरमें तू वृथा प्रीति 
मत कर | ( आत्मानुशाप्तन ) 
हप्त तरह भावना करनेवाला निश्चय नयकों प्रधानतासे 
ध्यानमें लेकर जब विचार करता है तब उसको मरण व रोग व बालू 
युवा दृद्धा अवस्थासे कोई भी राग ढेप नहीं रहता । भेसे लक 
नष्ट होनेसे कोई भी अपनी देहका नाश मानक दु खी नहीं होता 
इसी तरह शरीरके नए्ट होनेसे पर ज्ञानी आत्माझ्ा नाश नहीं 
मानता मेंस कि समाधिशतकर्मं कहा है'- 
' नें बच्चे यथात्मन न नह मन्यते तथा । 
नष्ट खरदेहेष्प्पात्मान न नष्ट मन्यत बुध: ॥२७॥ 
इसभा माव ऊपर आ गया है | 
दोह्य-मरणरोग मोभे नहीं-तते सदा निःशषक | 
वाल तरुण नहिं इड हू- ये सब पुदुल अक् ॥२९॥ 
आगेकी उत्वानिका-फिर भी भावना कानेवाला 
शेप्ती मनमे शैक्रा करता है कि यदि उक्त रीतिसे भय आदि नहीं 
होते तो इन देहादि वस्तुको पाइर बच्मप्ें लेकर इसमें अपने 


_इष्टोपदेश टीका । १६० 


पनेका अम्याप्त करते हुए यदि भेदज्ञानकी भावनाके बलसे इनको 
छोड दिया नाय तो फिर निरकाल्के अम्याप्तके संस्कारसे इनके 
लिये पश्चात्ाप तो न हो जायगा कि मेंने क्यों इनकी छोश तब 
उप्त भावक़ो में केसे दूर करूंगा इस शेकाका निषेध वह भाप ही 
इस तरह करता है- 
छोक-सुक्तोज्झिता झुहु्माहान्मथा स्वेडपि पुद्ठला३ । 
उच्छिष्टेष्विव तेष्वद्य मम विज्ञस्प का स्पृह्ा।१०॥ 
सामान्यार्थ-मैने मोहनी कर्मके निमित्तते ही देहादि 
पुदछोंकों वारम्वार भोगकर छोड़ा है, अब मै ज्ञानी होगया हू 
तब उन श्ृठन समान पदार्थों मेरी केसे इच्छा हो पत्ती है। 
विशेषाथ$-( मया ) मृझ्ञ संप्तारी जीवके द्वारा (मोहात) 
मिथ्या दशन, भिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र मह अज्ञानके बलके 
आधीन होनेसे (सर्व5पि पुद्ठछा) सर्व ही पुद्ुछ निनको कर्म आदि 
रूपसे म्रहण किया था (मुहु) वारवार (मुक्तोज्यिता ) भोगे गए 
और ल्वागे गए है (अब) अब आन (उच्छिप्टेपु इव) नेसे लोगोंकी 
एकदफे भोगे हुए भोनन, गेघ, मारा जादि झूंठे पदार्थोर्मे फिर 
भोगनेकी इच्छा नहीं होती बसे (तेपु) इन सर्व उच्छिष्ट पुहुछ 
व उनकी सर्व जवश्याओंमें ( मम्र विज्ञत्य ) मुझ तत्व ज्ञानी 
जीवकी (का राह) देसे इच्छा हो पक्ती है ! अर्थात्‌ कभी भी 


नहीं हो 8 है। इतप्त तरह है वत्स ! ऊपर लिखे ४ “शक ोंके 
द्वारा निममत्तका चिन्तवन करना चाहिये | 


'माधा4-यह जीव अनादि काठुसे कर्मेके बधनमें प्रवा- 
हकी भपेक्षा पहा हुआ हे-भनादिकालसे ही इसके प्रप्तारसे 


१६११ इणपदेश थीका । 


मोह हो रहा है। मिथ्यात्त कमेके नोरसे इसे कमी भी अपने 
स्वमावक्ा ज्ञान नहों मया-बह मिप्तर शरीरमें आप्त हुआ असीम 
अपनावत करके उप्तके भोगमें रत हो गया | आयु कर्मके कारण, 
उनको छोड़ना पढ़ा फिर दूसरे शरीरमें प्राप्त होकर वेल्ती ही. 
अज्ञानता की-कभी भी भेद ज्ञानका लाभ नहीं किया | इप्त तरह 
इस भज्ञानी जीवने अनादि काढसे इतने शरीर घारण किये हैं 
कि कोई पुद्ुल ऐप्ता नहीं रहा जो इसने कमी न इमी परहण ने 
किया हो जिम्ससे तेजप्त, कार्माण व औदारिक, वेक्रियक, आहा- 
रक व भषा वे मेने रूपसे पर माणु भोको वारवार अरहण करके छोडता, 
गया | मैसे प्व पुद्रछ बारवार भोगे जानेसे उच्छिष्ट हो गए 
वैसे इद्धियेकि भोग भो बागवार भोगे जानेसे उच्छिष्ट सम होगए, 
ज्ञानी विचारता है. कि जगतमें ऐसा नियम है कि जो भोगन 
किपीने अयना मुद्द छूगाफ़र झुठा कर दिया तो फिर आप व 
दूपरा उप्ते नहीं खाता है, जो माछा एक दफ़े पहनछ। उसे आप 
व दूसरा कोई नहीं पहनेगा। यदि कद्ाचितू कोई लाचारीसे 
उच्छि्ट पदार्यकों फिर भी मोग वरे तथापि भोगनेवालेकी दाछा 
ऐसी झूठनमें नहों होती है। वह तो शुद्ध भोगन माला भादि 
जो किसके भा भोगे हुए न हों उन ही की इच्छा करता है- 
बह भोगे हुए पदायंक्री इच्छा नहीं करता है। तब शिने 
शरीर जादि एृढहुलोंक़ी मेने बराबर भोगऊर उन्हें डच्छिष्ठ क्दिया 
तब उनमें अब मेरी इच्छा फैपे होपक्तो है ! मबतक में अज्ञानी 
बालकके समाव था तमतक मेने झूठे पदार्थोक्ो मो सचा मान वे 
उपादेव मान भोग जिया। नसे जबोर छोथ शिशु सथे मूठेक 


इप्रपदश टीका । १६२ 


ज्ञान न *खता हुआ एक दफे खोए हुए पदाथंको फिर भो खाता 
है-उप्तके मनमें ग्लानि नहीं आती वेसे मेंने भोगे हुए पदार्थाका 
भोग विया और दुछ भी ग्लानि नहीं की। किन्तु नेसे समझदार 
मनुष्य उच्छिप्ट भोजनकी कभी चाह नहीं करता है पेसे अब जब 
मैंने तत्त्वज्ञानके वल्से पदाथोक्रा सच्चा खरूप जानकर पुद्ढलादिमें 
डेय तथा भात्मामें उपादेय बुद्धि की है तव मेरी इच्छा इन उच्छिप्ट 
पटुलोम केसे हो क्ती है. जर्थात्‌ कभी नहीं हो म्कतो है| तत्वज्ञानी 
इस यथार्थ पदढाथौके प्वरूपके विचार करनेके बरसे पर पदाथोसे 
ममत्व छुद्य लेता है और वीतराग मावकों अपने मनमें जमा लेता है। 
डोरा-मय एद्ल्को मोहप्ते, भोग भोग कर त्याग | 

में जानी करता नहीं, उन उच्छिष्टमस गग | ३० ॥ 

उत्थाएनिदा--अब गिप्य प्रश्न करता ६ कि क्िप्त तरह 
उन पृदु्ोदो यह जीग बरावर ग्रहण करता रहता है-तब गुरु 
इपका उत्तर कहते है- 


खोक-कम कनाहितावान्ध जाँवा जीवाहितरपूद ! 
रवम्वप्रभावखूयसत्व साथ को वा न वछ,ति:३१। 
साझान्यार्थ--#म तो अपने कर्मके व्ितरो करता है 
और जीव अपने "वे हितको करता है। जगतमें ऐवा कोन है 
होने २ प्रभावके वल्व'न होनेपर अपने खाथकों न चहे। 
िशपाथ--थ्सा कि इस साथमें प्री आदायने 


फह। हू कि- 
परी दाहओआा जावा कत्दाव पृम्माड हांत बाटयाड़। 
जाडिरत में कग्मप्त पे उच्च जिसरद्धाई बडे राह |॥ 


१६३ “इप्नापरेश टीका । 


अर्थात्‌ कहीं तो जीव बलवान हो जाता है, कहीं कर्म 
चल्वान हो नाते हैं-गीव और कर्मोका अनादि फ़ाुसे विरोधरूप 
देर है-इस्ती तरह (कर्म) पूर्व्मे बांधा हुआ कर्म्म अथीत्‌ बलवान 
कम (कर्महिताबधि) अपने ही कर्मके ही हितको करता है-नीवके 
ओदयिक भावोंको प्रगट करके नवीन नवीन कर्मौंकी ग्रहण कराके 
अपनी प्तेतानकों पुष्ट करता दे ऐसा भाव दे नेप्ता कि कहा है। 
ओर पुरुषाथ पिड्शपायमें-- 

हे जीवकुए परिणाम विपित्तयार् प्रपंध पुनरन्‍्ये । 

खबमेव परिण(तरेउत् पुदरलाः कमपत्रिन ॥१॥ 

परिणममानस्प चिदथिदालमकेः स्यूमापे सकेभीवे: | 

भवति हि निभित्तमात्रं पाह लेक करे तस्यावि ॥२॥ 

भाव यह है हि मीवके किये हुए रागादि परिणामोंके निमि- 
ततको पाकर फिर भी अन्य इस जगतमें भरे हुए कर्माण बगेणा 
रूपी पुदुछ जयने आप ही कर्मबधकूय परिणमन कर नाते हैं । 
चैसे ही जब जीव अपने ही चैतन्यमई रागादि भार्वों्ें आप ही 
परिणमन करता है तब उप्तके लिये भो पूर्ववद्ध, पोडलिक कम्मोक 
उदय निमित्त पड जाता है। तथा (जीव ) कालादि लठयते 
बढक़ो प्राप्त हुआ आत्मा ( जीवहितरएइ, ) अपने ही हितको 
अर्थात्‌ अनंत सुखके कारण परमोपकारी भोक्षतो चाहता है। 
यहा रण्टंत ऊहते हैं ( सवसप्रभाव मूगएने ) अपने अपने महा- 
स्थक्ी अधिकता होनेपर (को वा) कीब ऐप है नो (स्वार्थ) अपने 
उपझार करनेवाले पदर्गक्गो (न वाकूए) नहीं चाहता है । अर्थात 





इप्लोपदेश टीका । १६४ 


स्व ही चाहते हैं| इप्तलिये हे शिष्य ! समझ कि कमंवध नीव ही 
कर्मोझा सचय करता है। 

भावाथ-यहांपर आचार्यने बताया है कि जबतक यह 
अन्नानी सात्मा कमोके उदयके जाधीन होकर बतेन किया 
करता है तवतक यह निरंतर कमोका सचय करता है। वर्योंकि 
अज्ञानी आत्माकी चाहना कर्मके प्रपंच जाहमें ही 
रहती दै। उसे अपने मीवनकी खबर नहीं होती है। 
वह पुद्लके आधीन होता हुआ पर समय रूप बहिरात्मा रहता 
है इसलिये सप्तारकी चाहके कारण संप्तारके कारण कर्मोत्रो बांवा 
करता दे | प्रयोजन यह है कि कम्मे अपनी संतानको बढ़ाते 
रूते हें | मेसे कोई अज्ञानी मनुष्य मधको पीकर दु'ख उठाता है 
तब भी मथकों मवतक हितकारी समझता है तव तक वह मंथक्ो 
वरवार पीता हुआ मथको सतानको बढ़ाता है | रागी मिथ्यादट्टी 
जीवक़ो भी यही दशा है। मोह मथको पिये हुए वह निरतर मोहके 
व्शीमृत हो कर्मोझ़ा अधिक छचय करके मोहके कारणीभूत 
देहादि पदाथोकों बारवार प्राप्त करता है। अज्ञानी नीवमें मोहकर्म- 
की बलवत्ता होती है । उम्के भीतर जीवका पुरुषार्थ बिलकुल 
दव रहा है । इसीलिये वलवान्‌ मोह अपने वलको वदाता है | 
जा कहा है -समयसारमे- 

कम्प णोकम्माह्म ये अहापदि अहये वे कम्म पकिस। 

जा एपा खलु बुद्धी अपडिवुद्धों ्ादे ताव॥ २२ ॥ 

जावे व अर्जावे वा सपादि समय्यि जत्य उबजुचों । 


३ हक # 


चिव बंध मंविसा हाद समात्तण उण[इंड्रा ॥ २३६ ॥ 


१६६. झोपदेश टीका । 


कम्मे तथा नोकरम्म शरीरादिमें यह बुद्धि कि इन रूप में हू 

या मैं हूं सो ही कम्मे नोझम्मे हैं- हस्त प्रकारकी प्रतीति लवतक 
इस मीवके रहती है तबतक यह जीव ज्ञानी वहिरात्मा रहता 
है। वर्तमान काछमें यह भीव यदि अनीव शरीरादिके मोहमें 
लिपटा होता है तो वन्ध होता है और जो अपने नीवके समा 
चमें भनुरक्त होता है तो मोक्ष मार्गेमे चलकर मुक्त हो भाता है- 
ऐसा संक्षेप्ते कहा गया है | 

, मिधथ्यादष्टी जीवमें कर्मोंके उदयक्ला वरवानपना है इपसे 
उ्ती मोही नीवमें कम अपना वर पकड़तें हैं-भर्थात्‌ दीप स्थि- 
तिको लिये हुए महाव कर्मोक़ा उंध कराते हैं परन्तु प्म्बश्ट्ी 
जीवमें पुरुषाथ प्रगट हो जाता है। वह ख्वानुमूतिको प्रगट कर 
लेता है-उप्में आत्मवीर्य कमोंके जीतमेका पेदा हो जाता है- 
उसकी परिणति संसारमार्गसे हटकर स्वाधोन होनेके लिये मोक्ष 
मार्गक़ी तरफ झुक नाठी है । वह अपने आलाहितका सच्चा प्रेमी 
होनाता है| इस्रीसे उप्तकी आत्मा क्रमोंका वछ घट नाता है-वह 
ज्ञानी आत्मा ज्ञान वैराग्यके बलसे उदय प्राप्त कमोक्रा भी आदर नहीं 
करता इसीसे अप्ताताके उदयमें दु खी तथा साताके उदयमें छुसी 
अपनेको नहीं मानता-वह कमोके उदयमें रजायमान नहीं होता । 
वह कर्मोते विश्कुड प्रीति छोड देता दे इसीसे कम भी उस्तके 
पाप्त कम आकर बंधते हैं | सम्बग्दप्टी कमोक्री निनरा अधिक, 
ऋरता है, बंध वहुत कम करता है इसीसे ख्ाधीनताका पात्र 
हो माता है | नो मिप्तसे प्रीति करता है वह उप्तको प्राप्त करता 
है। नेप्ता श्री समाधिशतकर्मे कहा है- 


इप्रोपदेश टीका । १६६ 


देहान्तरगतेवीज देहेअरिमन्नात्ममावना । 

वीढां विदेह निष्यत्तेरात्मन्येवात्ममावना ॥७४। 

भाव यह है कि इप्त शरीरमें आत्माकी भावना करनी सो 
अन्य देह प्राप्तिका बीज दे नव कि जात्मामें ही भात्माकी भावना 
करनी स्रो देह रहित हो भानेका बीन है। मिथ्याटष्टी कमोक़ा 
भक्त नब कि सम्यर्वष्टी आत्माका भक्त हो नाता है इसीसे वह 
संसार तथा यह मोक्षका मार्गी होता है। गुरु महाराजने शिष्यको. 
समझाया है कि नो संप्तारिक पदार्थामें मोह दे अर्थात्‌ कम्मोके 
उदयमें तन्‍्मयता है वही बराबर कमेबन्धका कारण, है । तात्पय 
यह है कि मुमुन्तु नीवको संप्तारमोह त्याग वीतरागी व प्रम्यग्शानी 
होना योग्य है। 


यहा दृष्टांत भी यही दिया है कि निम्तका जब प्रभाव 
जम नाता है वह अपने कार्यमें चूकता नहीं है-अपमा स्वार्थ 
साधता ही है। यदि कोई अपना प्रभाव राज्य पर जमा लेता दे तो 
राभ्यके द्वारा अपना चितित काम साथ ही लेता है | यदि कोई 
दुष्ट सेवक अपने स्वामी पर अपना प्रभाव जमा लेता है तो निप्त 
तरह हो उसके ठगनेमें कोई कप्तर नहीं रखता है| पुद्ठकोमें भी' 
यही दशा है। यदि चांदी सोना मिला दिया जाय तब यदि सोना 
अधिक है तो जंदीका और चादी अधिक है तो सोनेका प्रभाव 
जम जावेगा-हम्ती तरह जन यह आत्मा पुरुषायेकी सम्हाल करता 
दे तब कर्मोके वहको दूत लेता है और जब कर्मोंके उदयके 
आधीन हो नाता है तव करमके वशमें होकर अधिक कर्मोंका 


१६७ इश्नोपदेश टॉका । 


संचय करता है| इस्त कारण जीवकों सदा निमहितमें चेतन्य 
रहना चाहिये । 

दोहा-कर्म कर्महितकार है, जीव जीव हिलकार | 

निज अभाव बल देखकर, कोन स्वार्थ करतार ॥३१॥ 

उत्थानिका-ऊपरके छोकके अनुप्तार व्यवस्था बताते 

हुए आचारयको ओर भी शिष्यको उपदेश करते हैं- 
छोक-परोपकूातिसुत्तृज्य लोपकारपरों भव। 

उपकुवेन्परस्पाज्ञों दृश्यमानस्प लोकवद ॥१५॥ 

सामान्याथ-है अज्ञानी नीव | तू दिखनेवाले इस अपनेछे 
भिन्न शरीरादि पर बत्सुओंका उपकार करहां है सो इस्त परके 
उपकारको छोकिक गनके समान छोड़कर अपने आत्माके उपकारमें 
लीन हो । है 7३ 

विशेषाथ-हे शिप्य! तृ (अज्ञ ) तलशानसे शुन्य होता 
हुआ, (टश्यमानस्य) इन दिखनेवाले या इन्द्रियोंप्े अनुभवमें आने- 
वाढ़े (परत्य) अपने आत्माके खाभावसे सवंधा मिन्न ऐसे देह 
आदि पदार्थोंका (उपकुवंन) उपकार कर रहा है सो अब्र तू 
(छोकबत) छोकिक जनकी तरह जेसे फोई आदमी परको परस्व- 
रूप न जानता हुआ-अर्थात्‌ उसे अपना सगा मूलसे मानता 
हुआ उस्तके साथ भलाई करता रहता है परम्तु नव वह ठीक ठीक 
बात जान लेता है तब उसके उपकारको छोड़कर अपने ही हित्तें 
ढंग नाता है उस तरह (परोपकृतिम) पर जो कमेत्ंध या शरी- 
रादि मिनके साथ त्‌ अज्ञानवश्ञ उपक्नार कर रहा था उस्त उपका- 


_इणेपदेश टीका।..._ १६८ 


'रको (उत्तज्य) यथार्थ ज्ञाकेक अभ्यास्से त्याग कर (स्वोपकरार- 
प्रो भव) अपने आत्माक्के उपकारमें तत्पर हो | | 

भावार्थ-मैसे कोई मद प्राणी भूलसे किसी शत्रुको मित्र 
मानकर उप्तके मोहमें पह उप्तके स्ताथ अनेक श्रकारक्मी भलाई 
करता रहता है परन्तु जव उसे यह पता रंग जाता है कि यह 
मित्र वास्तवमें मेरा मित्र नहीं कितु मेरा शत्रु है तब उसी क्षणसे 
वह उसके स्ताथ उपकार करना छोड़ देता है ओर अपनी भक्ताईमें 
साववान हो जाता है उप्ती तरह भाचाये भिष्यकोी प्मझाते हे 
कि अन्नान अवस्थामें तने शरीरादि पर पदा्थोक्ों अपना 
भाना और उनके साथ मोही होकर हरएक शरीरमें रहते 
हुए रात दिन शरीरकी सेवा की; इन्द्रियॉंक्ी चाकरी बनाई 
व इन्द्रियंके पोषनेमें सहकारी स्त्री प्नादिकि लिये नाना प्रकार 
पाप काके भी घनादि सचय किये | और अपने झात्माफे हिंतको 
न पममकर आत्मक्ल्याणसे विमुख रहा। परन्तु भत्र तू तत््त- 
ज्ञानको प्राप्त हो और यथा दृष्टिसे विचार कर कवि यह शरी- 
रादि पर पदार्थोका मोह तेरा उपकारी है या भनुपकारी है। यदि 
अनुपकारी है तो अब तू उप्त पके उपकारकों छोड़कर झपने 
आत्माक्ा निप्तमें प्तच्चा हित हो वेसा क्राम कर | 

पुद्लक़ी अपना मानकर भारी घोखा अनादि काल्‍से इस 
जीवने खाया है | अपने हितकी तरफ अनेक उपदेश सुनने पर 
भी ध्याद नहीं दिया | किन्तु नो अपने अहितकारी थे उम्तहीके 
मोहमें पड़कर उनके उपकारमें रत होकर अपना अपकार किया | 


१६९ इेपढेश टैका । 


अब ज्ञान नेत्रसे विचार कर अपनी भूछ मेटकर यथार्थ मागका 
अनुप्तण करना चाहिये | 
दोहा-प्रगट पर देहादिका, मृद करत उपकार ॥ 
सुजनवत्‌ या भूछको, तजकर निज उपकार ॥३२॥ 
उत्थानिका-अब शिष्य प्रश्न करता है कि किप्त उपायसे 
आत्मा ओर परका भेद विशेषे करके जाना जाता है तथा जान- 
करके श्ञाताको किप्त फश्की प्रात्ति होगी। इसरा समाधान 
आचाये करते हैं- 
छोक-गुरूपदेशाद+पास स्संवित्तेः स्वपरांतरं । . 
जानातियः स जानातिमोक्षसौरूष निरंतरप्त।२१। 
साम्तान्याभ-नो कोई गुस्के उपदेशसे, भावनाके अम्या- 
ससे व स्वानुमवसे आपापरके भेदकी जानता है वह महात्मा 
निरंतर मोक्षके सुख़का अनुभव करता है | 
विशेषाधथ-(यः) जो कोई भव्य जीव स्वापीनताका 
इच्छक प्रथम ( गुरूपदेशात्‌ ) धर्मोचार्यके अत्यन्त ढंढ़ ज्ञानके 
उत्पन्न करनेवाडे बचनोंकों सुनकर फिर ( अम्याप्तात्‌ ) 
उनही वचोपर विश्वाप्त करे उनके अनुप्तार अम्याप्तूप आव- 
नाका परिश्रमकर पश्चात्‌ (सविति ) सपने आत्माक्ा 
सखसवेदन प्रत्यक्ष रृप अनुमव करके ( स्वपरांतरं ) भात्मा 
और अनात्माके भेदको ( नानाति ) मानता .है-भोर झपने 
सात्माको परसे मिन्न अपने छादमें. लेता है ( प् ) वह परसे 
मिन्न यथाये जांजाका अनुभव करनेवाढ्ा मनुष्य ( मौक्षप्तौस्यं ) 
मोक्षके भतीन्द्रिय आानन्दको (निरंतर) बराबर (नानाति) अनुमर 


इछ्ोपदेश टीका । १७० 


करता है क्योंकि जो कोई कमोसे भिन्न भात्माका अनुभव करेगा' 
उसे आत्मीक सुखका भोग अवश्य प्राप्त होगा | 

ऐप्ता ही तत्त्वानुशासनमें कहा हैः- 

 तम्रेबालुभवंश्वायमेकास्य परमृच्छाते |... 

तथाव्मापीनमानंद्मतिवाचामगोचरस्‌ । इत्यादि ”? 

भाव यह है कि उप्त ही जात्माको अनुभव करते हुए परमः 
एकाग्रता प्राप्त होती है तथा छाथ ही वचन अगोचर स्वाधीन 
सुख भी स्वादमें जाता है | 

भावार्थ-यहां पर आचायेने आपा परके जाननेका उपाय 
बतलाया है। किप्ती भी पदार्थथा ज्ञान या तो पूर्व स्मरणसे 
या वतंमानमें धर्मोचायें गुरु या शासत्रके उपदेशसे होता 
है मिप्तकों अधिगमन ज्ञान व सम्यक्त कहते हैं | इस 
लिये मुमुक्षु नीवको उचित दे कि ययाये गुरु और 
शासत्रके द्वारा जात्मा और अनात्माका ठीक २ ख्रूप' 
समझे | ठीक समझनेका प्रयोगनन यह दै कि प्रमाण और 
नर्योके द्वारा युक्तियोंसे तीरकर उनके मिन्न २ स्वरूपका निर्णय 
करे । जब्र निणय हो जावे तब निरन्तर इनके भेदकों सोचनेका 
अम्याप्त फरे जिससे पुरवंका अमेद माननेका संस्कार मिटकर भेद 
ज्ञानका संस्कार जम बावे | जब थिर अम्याससे सहजमें भेद 
ज्ञान होने लगे तब स्वानुभवका उद्योग करके परसे मिन्न आत्माके 
खरूपमें एकताको प्रौप्त करे-निप्त समय उसको स्वरूपकी एकता 
प्रा्त होगी उप्ती समय यह आत्मीक आनंदका अनुभव करेगा | 
क्योंकि सुख गुण आत्माक्रा सवमाव है। आत्मत्थ होने पर उसका' 


१७१ इापदेश टीका । 


भोग जवश्य होगा ही। तथा निप्तको एक दफे भी स्वरूपका 
अनुभव होगया वह निरन्तर मोक्षके सुख़को भनुभव कर सकेगा। 

दो मिले हुए पदा्थोके भेद ज्ञान प्राप्त कनेका नो उपाय 
यहां बताया है वही उपाय छोकिक कार्योंमे भी किया माता है । 
एक जोंहरी अपने शिप्यकों पहले उपदेश हारा सच्चे झूठे रत्नकी 
पहचान तथा हीरा पन्ना माणक मोती आदिकी मिन्न२पह्चचान समझता 
है फिर वह शिष्य बहुत कालतक वरावर इन रत्नोंकी परख किया 
करता है । अम्यासके बलसे जब उप्तकों ठीक २ परीक्षाका ज्ञान 
जम जाता है तब वह व्यापार करता है। बानारमें जाकर निर्भय हो 
ठीक २ रत्नको अपने अनुभवसे रत्न जानकर ग्रहण कर छेता है ओर 
दोषपू्ण रनको नहीं छेता है-हरएक विषयको परीक्षाका ज्ञान 
यथार्थ अम्याप्त विना नहीं होता है । अम्याप्तसे ज्ञान हो मानेपर 
भी जबतक उप्तका अनुभव नहीं होता तवतक वह ज्ञान पक्का नहीं 
होता | एक परदेशसे थाए हुए फलकी मिठाईकी कोई बहुत 
प्रशत्ता करता है-हम उसे सुनकर तथा वारवार देखकर डछ 
फलको और फलोंसे भित्र पहचान सक्ते हे परतु उस फहमें 
मिठाई किस्त जातिकी है इसका ज्ञान ठीक २ तब ही होगा जब 
हम उप्त फढ़को जबानपर रखकर उस्तके स्वादका अनुभव करेंगे | 
एक दफे स्वाद निहाद्वारा मातम हो नानेपर फिर हम कभी उद्त 
स्वादको मूल नहीं प्क्ते । वह स्वादका अनुभव हमें उत्त फलके 
भोगनेमें वारवार प्रेरणा करेगा । 

आत्माक्ा भी यथार्थ स्वरूप किसी यथार्थ ज्ञाता 
गुरुते प्मझ्ना चाहिये जो स्याह्ाद नयसे - मित्र -२ -रीतियोंसे 


इोपदेश टीका! १७२ 


आत्मार्में रहे हुए अस्तित्त, वस्तुत्त, परमेयत्त, प्रदेशत्त, द्वव्यत्त, 
अगुरुखपुत्त, नित्तयत्त, अनित्त्यत्त, एकत्त, अनेकत्तत, भांदि 
साधारण स्वमावोंको भौर चेतना, सुख, चारित्र, जाल्मवीय्य, 
सम्यक्त थाढि विशेष स्वभावोंकों तथा किप्त नयसे आत्मा भरुद्ध 
है व किप्त नयसे शुद्ध है इत्त्यादि नयके बिकृर्पोंकों भरी भांति 
समझा सके | मैन सिद्धातने आत्माका स्वरूप नो कुछ माना दे 
वह अन्‍य प्रिद्धातोंसे विलक्षण है | इस्ती बातको परीक्षा करनेको 
युक्तिबाद है। न्याय प्िद्धांतके द्वारा यथा गुरुसे पाए हुए आत्मा 
के उपदेशकी परोक्षा कर लेनी चाहिये | फिर भेदज्ञानका अम्याप्त 
काना चाहिये जिससे हमारे विचारमें आत्मा ओर पुद्ुछका एक 
क्षेत्रावगाह रूप मिश्रण होने पर भी उनका भिन्न २ 
स्वरूप नो कुछ उनका असली स्वभाव दे सो जम जाबे- 
नव दीघकालके अम्याप्त्से इतनी दृष्टि तीण हो ज|बि कि हम 
एक वृक्षकों दूरसे देखकर उप्तके भीतर आत्माको' वृक्ष 'प्रमाण 
भिन्न देख ओर उप्तके शरीरेके पुह्ुलोंको अद्ग देखे तब हमारा 
अम्याप्त पक्का हुआ ऐमा समझना चाहिये | पश्चात्‌ स्वानुभवके 
लिये उचित है कि अपने ज्ञानोपयोगकों नो अनात्मामें भी भट- 
कता है वहासे उसे छुदाकर अपनी ही आत्माके भीतर उसे 
सन्मुखकर देंवें क्योंकि उपयोग आत्माक़ी ही परिणति दे इप्तसे 
आत्माके सन्मुख होते ही उपयोग आत्माका मनुमव उप्ती तरह 
करलेगा निप्ततरह जिह्ा द्वारा किप्ती फलके स्वादका अनुभव 
उपयोग करलेता है । आत्माका अनुभव होते ही मोक्षका नो 
कुछ भी अतीन्द्रिय सुख है वह स्वाद्में भानाता है | एक दफे 


(७३ इशेपदेश दीका- 
भी ऐसा स्वाद आनेपर यह खाद क्तिना अनुपम, कितना तृत्ति- 
कारक, कितना वश्पठायक, कितना गोखवपू्ण है तथा इसके 
मुकाबलेमें इन्द्रियननित सुख कितना मामूही, कितना अतृत्ति- 
कारक, कितना शक्तिनाशक, व कितना निस्तेन है सो अच्छी 
तरह मातम हो जाता है इसी लिये शास्रकारोंने उप्तहीको सम्य- 
ग्हट्टी कहा है मिसे आत्माका झनुभव हो जाता है । द्वव्वरिंगी 
मुनि नो मिथ्यात्त क्मेके वशीभृत है अच्छी तरह शास्रोंकी नान 
कर भी इस स्वानुभवके पाए विना भावलिंगी नहीं कहे जाते । 
लेसा कि समयप्तारणीमें कहा भी है- 

वदणियमाणिपरता सीछाणि तह तव च इुब्यता । 
परम्रट्ठवाहिस जेण तेण ते होति अप्णाणी ॥१६०]) 
भाव यह है कि व्रत नियमादिकों घारते हुए तथा शीह 
और तर्पोक्ों करते हुए भी जो निश्चय स्वरूपके अनुभवसे वाहर 
हैं वे भज्ानी हैं । 
श्री अमृतचद्र स्वामीने भी स्वानुभवका ही उपदेश दिया है- 
अत्यन्त भावायेला विरतमापिरत कमणलत्पलान। 
प्र नाथ्यिचा प्रलयनपखिलाज्ञानसंचेतनाया क् 
पृण कूखा स्भावं खरसप्रिग्त ब्रानसेचेतनां सां। 
सानन्द नाव्यन्तः प्रदामरसमितः सर्वकाल पिवन्तु ॥४था 
भाव यह है कि कझम मो रागहेष पूर्ण क्रिया तथा कमेका 
फल जो सुख जीर दुख इनसे भत्वन्त मित्नताकी निरतर भावना 
करके तथा पम्पृण भज्ञान चेतनाके पंल्यको अच्छी तरह नचा 
करके तथा अपनी ज्ञानचेतनाकों नो अपना स्वभाव है व अपने 


इग्ेपर्दश टीका । १७४ 


आतीक रप्तमें ठीन है उप्तको पूणण करके शांन होनेके 
काल्से इ॒प्त शांतिको जानन्द सहित नचाते हुए स्व काल पीवो॥ 

प्रयोनन यह है कि भेद विज्ञानके अभ्याप्तते ही आत्माका 
अनुभव होता है और उप्तका फल मोक्ष सुख मिलता है | 

दोहाः-गुरु उपदेश अभ्यास से, निज अनुमदसे भेद । 
निज परका जो अनुभवे, लहै स्वमुख वेखेद || ३३ ॥ 

जत्थानिका-आगे शिष्य प्रश्न करता है कि मोक्ष सुखके 
अनुभवके सम्बन्धमें गुरु कोन है | जाचाये निश्चय प्रधान करके 
उपदेश देते हैं- 

छोक-स्वस्मिन्सद्भिलाषित्वादर्भी छज्ञापकत्वत' । 

स्वय हितप्रधाक्तृत्वादात्मेव श॒ुरुरात्मन ॥६४॥ 

सापान्‍्याथे-अपने भीतर अपने यथा हितकी अमि- 
छापे करने, भपने हिंतको पमझमें लेने, तथा अपने आपको 
अपने हितमें प्ररणा करनेके कारणसे अपना जात्मा ही अपना 
गुरु दे । 

विशेषा्थ-नो कोई शिष्य सदा अपने हितकी वाह! 
करता है उप्तको जो उप्तके हितके उपायकरों बतलावे तथा अपने 
हितके उपायमें न वर्तेनेवाढेकी जो वर्तावे सो ही गुर जगतमें 
प्रमिउ है। ऐसा होनेपर वास्तवर्में नीचे लिखे कारणोसे (आत्मन- 
गुह ) अन्माक्ा गुरु (आत्मा एव आत्मा ही है (खम्नित्‌ पृव 
अभिवाप्चात )एक कारण यह है कवि अपने ही भोतर अत्यन्त 
व मो मोक्ष सुख है उसकी इच्छा होती है अवीत ऐसी रुचि कि 
मोक्ष मुख्त झझे प्राप्त हो अपने आप ही भपने मीतर होती है 


१७९ इशेपदेश टाकी । 


(अभीष्ज्ञापकत्वत-) दूधरा कारण यह है कि आा्माको नो प्रिय 
है मोक्ष सुख प्राप्तिका उपाय तो अपने ही आपमें जाप जानता 
है। अर्थात मोक्ष सुखकी प्रति ऐप्ता उपाय है. ऐसा शान 
अपने ही भीतर होता है ( खयं हितप्रयोक्‍तृत्वात ) तीसरा कारण 
यह है कि मोक्ष सुखके उपायमें आत्मा खय॑ अपनेको लगाता 
है। इस तरह विचारता है कि हे दूरात्मन्‌ आत्मा! तू मोक्ष सुखके 
उपायको निप्तका मिलना बहुत ही दुलंम है अब जान चुका है 
अब भी तू उसमें नहीं वतन करता है, इस्त तरह अपने आप ने 
प्रवर्तने वाढेकी आए ही प्रेरणा करके प्रवर्ताता है| इन तीन 
कारणोंपे अप्ततमें आत्माका गुह आत्मा ही है | 

भावाथ-यहां पर भाचाय॑ दिखताते हे कि वास्तव 
अपना भरा अपने ही द्वारा होता है। बाहरी उपदेश केवल 
निमित्त मात्र है । जब॒अतरगमें आत्माके भी अपने कल्याण 
करनेकी अर्थात्‌ स्वाधीनता प्राप्त करनेकी रुचि होगी तथ ही वह 
उप्तके उपायोकी माननेका उद्यम करेगा | मोक्ष प्राप्तिके क्या २ 
उपाय हैं उनका ज्ञान जत्र जात्मानों होता है तब्र यह आत्मा 
आप ही भपनेको उन उपायोंकी आचरणमें छानेती प्रेरणा करता 
है। बिना अतरंग आत्मीक उत्साहके उलत्न हुए कदापि भात्ताका 
हित नहीं हो. पत्ता है। इन कारणोसे अपनी रक्षा वात्तवर्मे 
अपने ही द्वारा होती हैं ऐपा ही श्रां समाविशतकपें भी 
कह है.--- 

नयत्यात्ानपात्मे जन्मनिशणमे वा 

गुर्रामातनः तसान्नानयातत प्रमायत: | 


इपपदेश टीका । १ै७हूँ 


भाव यह है कि जात्मा अपनेको आप ही चाहे संप्तारम 
चाहे मोक्षम ले जा प्क्ता है । इसलिये जात्माका गुरु आत्मा ही. 
है दूधरा कोई नहीं है, निश्रयसे यही बात ठीक है | जात्मा 
अपने परिणामोंका आप ही करनेवाढा है। जव शुभ भावोंकों 
करता है तंत्र पाप वेघकी, जब शुभ भावोंकों करता है तब पुष्य 
बंधनों और नब शुद्ध भावोंको करता दे तब बघके नाश 
अथात्‌ मोक्षको करता है। दूसरा कोई इप्तको पापी, पुण्यात्मा 
या मोक्ष रूप नहीं कर सक्ता भाप ही यदि मोहके प्रपंचमें फंपा 
रहे तो संसतारमें भ्रमण करता है और यदि मोहके प्रपंचसे हटकर 
शुद्धोपयोगके सन्‍्मुख हो तो सवये कमोसे मुक्त हो नाता है । इस 
कथनसे आचार्यने यह भो बताया है कि हमारे भाग्यक्रो बनाने 
वाला बहमें नके खगमें पटकने वाला व हमें निर्वाणमें भेगने वाछा 
कोई और नहीं है । मैप्ते तोता अपनी ही मूछसे कमलनीके 
इडीको पक्रड़कर यह समझता है कि कमछनीने मुझे पकड़ 
लिया है और इस तरह आप ही उडनेक्ो अशक्य हो जाता है 
और जब वह इप्त भूख्को छोडे ओर यह समझे कि मैने हो 
कमलिनीको पकड़ा हें-मे चाहे जब इसे छोड दू तथ उड छक्ता 
हैं तो वह भाप ही उस पकडके बघसे छूटकर उड सक्ता है। 
वैसे ही आत्माने अपने अशानसे संप्तारसे मोह बंध रक्खा है ओर 
अपनेक़ो वधर्में मकड़ रखा है | भव यह आत्मा आप ही अपने 
अज्ञानकों छोड़ और यह अनुभव करे कि में तो सवे परसे भिन्न 
ज्ञाता दष्टा आनन्द मई एक चेतन्य पा पिछ सम हूं तब यह 
आप ही अपने सम्बन्शानके वथ्से बंबसे छूटकर मुक्त हो सक्ता 
हैं | इस कारण यही वात ठीक हे कि आत्माका गुरु जात्मा ही हे | 


१७७. गशोपदेश थीका ! 
दोहाः-आपहिं निजहित चाहता, आपहि जाता होग। 
आपहि निज हित प्रेरता, नि गुरु आपटि द्ोव ॥ ३४ ॥ 
उत्थानिका-ऐमा सुनकर शिष्य आक्षेप सहित कहता 
है कि हे भगवन्‌ ! ऊपर कही हुईं नीतिसे परस्पर आप ही शिष्य 
गुरुपताके निश्चय होते हुए मुपुल्लुके शिये किसी घर्माचाण आदि 
गुरुकी सेवा आवश्यक् न होगी भर्थात्‌ मोक्ष हित द्वारा कोई 
घर्माचाय भादि बाहरी गुरु सेवने योग्य न रहेगा किन्तु ऐपा 
कहना ठीक नहीं है क्योंकि सिद्धातके विरोधका प्रसेग आवेगा 
इप्त शकराको कहनेवाले शिष्यके छिये आचाये कहने है - 
कोक-नाज्ञों विज्ञलवमायाति विज्ञो नाज्ञत्वसुच्छाति । 
निमित्तमात्रमन्यस्तु गतंधभारलकायदत्‌ ॥३९॥ 
सामान्या्थ--भजानी जड़ मूत्र भोव ज्ञात नहीं 
वन पक्ता पैसे ही ज्ञानी मूल जड नहीं हो ँक्ता है | दूधगा तो 
केबल उतना ही निमित्त मात्र है जेसे अपनी शक्तिसे चलनेवाले 
जीव पुटलोंके लिये धर्मास्तिकाय निमित्त होता है | 
विशेषाथ--है भद्र ( भज्ञ ) तत्तत्ञानकी उत्पत्तिके 
अयोग्य अभव्य आदि जीव (विज्ञत ने आयात) धर्माचार्यान्कि 
हनारों उपदेशोके निमित्त मिलनेपर भी तत्तजश्ञानकों नहीं प्राप्त. 
करप़क्ते | भेप्ता कहा है - 
४ ज्वाभाविक है निष्पत्तों क्रियागुणमपेन्यत | 
न व्यापारशतनापि शुकत्याठ्यत बकः ॥ /! 
भाव यह है कि क्िप्तीकी अवस्थाके पलटनेमें उप्तकी 
स्वाभाविक क्रिया व स्वाभाविक गुणकी अपेक्षा ही 'वव्यक़ है ॥ 


इृष्ठापदेश टीका । १७८ 


मेकड़ों व्यापारोंके करनेपर भो बगलेको तोतेके अनुर्पार नहीं 
पढ़ाया जाम्तक्ता है तथा (विज्ञ) तत्वज्ञानी (अज्ञत््त न ऋच्छति) 
हजारों विश्नोंके आनेपर भी १त्वज्ञानसे छूटइर भज्ञानी नहीं हो 
जाता है । जप्ता कहा है-- 

बच्चे पतत्यपि भयद्ुतविश्वक्षोक । 

मुक्ताध्वानि प्रशामनो न चलंति योगात | 

यो धप्रदीपहत्रोहमह,न्धका राः । 

सम्पर्द शा किम्रुत शपपरीपहषु ॥ 

भाव यह है कि वज गिरने पर भी ऐसे वक्तमें जब स्व 
लोक भयसे भाग रहे हो और मागगवों छोड दिया हो, शांत 
स्त्रभावी प्रम्पय्-दटी जीव जिनका मोह रूपी महा जन्धकार ज्ञान 
दीपके प्रबाशसे दूर हो गया है वे अपने ध्यानसे चढायमान नहीं 
होते तब्र वे शोष परीपहोंके आनेसे कैसे चढायमान होनावेंगे | 
नव ऐपा है तब वाहरों निर्मित्तता खड़न होनायगा हृपत पर 
आाचय कहते हैं कि ( अन्य' तु ) अन्य गुरु व शत्रु आदि तो 
( निमित्तमात्रः ) प्रार्भ किये हुए कार्यके बनाने व विगाडनेमें 
निमित्त मात्र हैं। कार्यके होने न होनेमें उनकी योग्यता ही मुख्ण 
साधन है | जेपे (गते ) अपने ही गमन म्वभावसे 
चलनेकी सन्मुख जीव पृदुलेंके लिये चलनेमें उनकी गमन 
वक्ति ही मुख्य साक्षात्‌ स्ताथन है क्योकि शक्तिके बिना 
चे किसी भी उपायसे चलाए जानेको असमथ है (घर्मास्तिकाय- 
चत ) परुतु पृद्७ जीवोंको गमन बरनेमें उदाप्टीन सहकारी 
घम्ठ्रव्य तो केवल सहकारी कारण मात्र है-नेसे यह दृष्टातर है 


१७९ इष्नोपदेश टीका ! 


इसी तरह दाए्टांतमें मी समझना चाहिये कि गुरु जादि केवल 
बाहरी नि्ित्त हे इस कारण व्यवदारसे ही गुरु आदिक्ी सेवा 
करनी योग्य है| 

भावाथें--आचार्य यहां उपादान कारणक्री मुख्यतासे 
उपदेश कर रहे हैं कि नो अभव्य णीव है व मिप्तके मिथ्वाक्तक्ना 
आवरण बहुत गहरा दे ऐसप्ता भव्य जीव है उम्रको किसी भी 
उपायसे यहां तक कि हजारों गुरुओोंके उपदेश मिलने पर भी 
तत्वज्ञानकी ऐप्ी प्राप्ति नहीं हो सक्ती कि वह भिन्न भात्माक्ो 
जानकर उप्त सात्माका यथाय जनुभव कर पके | इसी तरह 
मिप्त भव्य जीवको तततज्ञानकी प्राप्ति होकर जात्माका साक्षात्‌ 
अनुभव प्राप्त हो गया है उम्तको कोई करोड़ों यत्न करने पर भी 
अज्ञानी मिथ्याढट्टी नहीं बना सक्ता है| इससे यह बताया गया 
है कि निप्त किप्तीमं किसी वातकी योग्यता नहीं होती तो उप्तझे 
कोई मो उप्तमें छाख यत्न करने पर भो पेदा नहीं कर प्क्ता है 
जैसे अधपाषाणमेंसे कोई भी सुवण नहीं निकाल पत्ता तथा 
मिप्तमें योग्यता होती है व उप्तकी योग्यवाको कोई भी बाहरी 
प्रयोग मिटा नहीं पत्ता है भेसे सुरण पाषाणमें सुवर्ण दे उसे 
कोई दूर नहीं कर पक्ता | योग्यता होने पर ही दूसरा कोई सह- 
कारी कारण पड प्क्ता है। और उस्त प्हकारी कारणकी भी 
आवश्यक्ता है. क्योंकि उपादाव ओर निमित्तके बिना कोई भी 
द्वाय इप छोकमें नहीं हो प्क्ता है । गेसे जीव पुदुल ययपि 
छापने स्वभावसे गमन करते हैं परन्तु यदि घर्मालिकायकी सत्ता 
न हो तो उनका गमन नहीं हो प्रक्ता दै। इसी कारणसे मुक् 


इ्लोपदेश टीका ।. १८० 


ज्ञीव लोकाकाशके बाहर नहीं जाते। यद्यपि हरएक कार्येमं निमि- 
सक्षी जावश्यक्ता है। तथापि उपादान कारण मुझ्य माना जाता है 
क्यो कि वही स्वयं कार्यमें परिणत होता है। इस्तीलिये अग्रि,चूह्हा वर्तन 
आदिका निमित्त मिलानेके पहले रोटी तस्यार फरनेके छिये गेहूं 
आदि भन्र छानेकी आवश्यक्ता पहती है क्योंकि वे ही रोटी दालकी 
प्योयमें पल्ट्ते है | इसी तरह आत्माके सुधार व बिगाढमें 
अंतरंग योग्यता, रुचि, व प्रेरणा ही मुख्य कारण है। यथपि 
बाहरी गुरु व शत्रुके उपदेश आदिके उपायोका होना भी आवश्यक 
है क्योंकि निमित्त विना उपादानका काम नहीं करसक्ता तथापि 
यह निमित्त सहायक मात्र है इसकी गोणता हे तथा उपादान 
कारणकी मुख्यता है। जेसे एथ्वी होते हुए ही हम चल सक्ते- 
यद्यपि हम अपनी शक्तिसे चलते है । इसी तरह अपने कल्याणके 
हिये हमको बाहरमें किप्ती धर्माचाय गुरुकी सेवा आवश्यक है | 
उससे दीक्षा शिक्षा लेना योग्य है। गुरुसे शिक्षा मिलने पर भी 
अपने आत्माकी अंतरंग प्रणा ही हमें मोक्ष पथ पर लेजायगी 
इससे अपने आत्माका गुरुपना मुख्य है और बाहरी गुरुका उपदेश 
गौण है। तौभी हमें उचित है कि व्यवहारमें वर्तते हुए, 
गुरुको अपना उपकारी समझकर उनको यथायोग्य विनय 
भक्ति केें। गुह महारजसे छाम छेनेमें मी हमारी अंतरंग 
प्रेरणा मुख्य है। वास्तवमें अपनी रुचि परम प्रबल कारण 
है अपने हितके होनेमें| गुर विना यथार्थ ज्ञान नहीं 
होता यह बात भी ठीक दे क्योंकि गुरु वस्तुके स्वभावके 

जाता है वह शब्दों ढारा हमें समझा उक्त हैं। इप्ती ढिये 


१८१ इग्ेपदेश टीका । 


हमक्नी गुरुक़ी सेवाको आवश्यक सहायक कारण मानकर उनकी भक्ति 
व्यवहारमें करनी ही चाहिये तो भी इप्त श्रद्धानकों ढ़ रखना 
चाहिये कि केवरू गुरु मक्तिपि उद्धार न होगा, उद्धार भपने 
शुद्ध भावोंसे हो होगा इप्त अपेक्षा शुद्ध भार्वोकरों मुझ्य और 
बाहरी आलुम्बनको गोण करके माना जाता है। गौग होनेपर मी 
व्यवहारमें उप्तको मुख्य मानके बर्तन करना उचित है । 
दोहा:-मू् न जानी छोसके, श्ञानी मूर्ख न होय | 
निमित्तमात्र पर जान जिम-गती घ्ते होय || ३५ ॥ 

. उत्थानिका--भत्र शिष्य प्रश्न करता है कि महाराज ! 
आत्माका अम्पराप्त किप्ततरह किग्रा जावे इसके उत्तर्में गुरु 
शिष्यके समझनेके लिये अम्थाप्तकों कहते है निप्का मतझत्र हैं 
कि वारवार किप्ती बस्तुमें प्रवृत्ति करना इस्त अम्याप्तक्रे लिये 
स्थानके नियमादिका उपदेश करते हैं तथा सप्वेइनका भी भाव 
बत॒शते हैं-  « | 
कोक्-अभवचित्तविश्लेप एकांत तत्वसंत्यितिः। 

अभ्पस्पेद्भियोगेन योगी तत्त्व निजात्मन/रेदे॥। 

साप्तान्याथ-जिएके पित्तमें रागादि क्षोम न हो व नो 
आत्माखरूपमें स्थित हो ऐप्ता योगी एक्रात स्थानमें अपने 
अपने आत्माके तत्वका स्तावधान होऋर अम्प्ाप्त करें | 

विदयेषार्थ-(अमवचित्तविक्षेप ) निप्तके मनमें रागदरेषा- 
दिक्की गाकुल्ताएं उत्चन्न होती हों (तत्तसंत्यिति) व नो हेय 
उपदेयत्तमें गुह्के उपरेशत्ते निश्वड बुद्धि हो छुछा ही अब 


_इोपदेश टीका ।_ १८२ 
साध्य वच्धु जो जात्मा उसमें भछे प्रकार नेप्ता जाग॑ममें कहा है 
कायोत्सग जआदिके द्वारा लवढीन हो ऐसा (योगी ) संयमी 
पुरुष ( निनात्मन' तत्व ) अपने ही भात्माके यथार्थ स्वरूपको 
( अमियोगेन ) भारत्य निद्रा आदि अप्तावरधानीको छोड़कर 
( अम्प्रस्येत्‌ ) वारचार भावे ॥ 

'भावार्थ-यहांपर आचायने बतलाया है कि भात्मानुभवके 
प्राप्त करनेके लिये योगी या संयम धारी मुनि या गृहस्थको 
उचित है कि निश्चय नयके द्वारा इस पट द्रव्यमयी नगतको 
देखकर समता भावको चित्तमें पद करे और व्यवहार दृष्टिमें 
देखनेसे नो पदार्थ हृष्ट अनिष्ट माद्म होते थे उनमें राग ह्ेष 
मोह न करे तथा भेद ज्ञानके बढसे आत्माके रवरूपको उपादेय 
ओर अनात्माके स्वरूपको हेय समझे तथा जहांपर चित्त क्षोमके 
कारण न हों ऐसे एकांत स्थानमें कायोत्सग या प्माप्न या 
अन्य किप्ती आसनसे स्थिति होकर अपने स्वरूपमें अपने उप- 
योगको हेय पदा्थसे हटाऋर जोड़े इस तरह अपने ही जात्माके 
यथाथ स्वरूपको बड़ी सावधानीसे निद्रा प्रमादमें न फसता हुआ 
वारवार भावे-अनुभव करे-भात्मरसका खाद छे-इसी ही रीतिसे 
अम्याप्त करते २ स्वानुभव या स्वसंवेदन या ससंवित्ति खये हो 
जाती है। वात्तवमें ज्ञानोपयोगको अपने ही द्रव्यमें उहरना ही 
योगाम्याप्त है-शुद्ध निश्चयनयके प्रतापसे अपना ही आत्मा पिछ- 


सम माल्म होता है-वत्त इसी स्वरूपमें तन्‍्मय होना आत्म- 
ध्यान है | 5 + 


भावनाके लिये इस तरह कहा है- 


१८४ इशप्देश टीका । 


तथा हि पतनोस्ख्यप्रदेशों मूर्तिवानत:। | 
शुद्धात्पा सिद्धरुपो5स्मि ज्ञानद्शनलछक्षणः ॥ १४७ ॥ 
नान्यो5रिम नाहमस्त्यन्यों नान्यस्थाह ने में पर: । 
अन्यस्लन्पो 5हमेवाहमन्योन्यस्याहमेव मे ॥ १४८ | 
अन्यच्छरीरमन्यो 5६ चिद६ तदचेतने । 
अनेकमेतदेक्नी 5६ क्षयीदमहँमक्षयः ॥ १४९ ॥ 

अचेतनं भरे नाई नाहमप्यस्त्यचेतर्न | 

ज्ानात्माई न में कश्रिन्नाहमन्पस्य कर्स्पचित्‌ ॥ २५० ती! 
योडत्र खखामिसंतषो ममाभूदपुषा मह। 
यश्चेकलश्रमस्पो5पि परथान खदपतः ॥ १०१॥ 
जीवादिदव्ययाथात्म्यज्ञावात्मकमिहालना । 
पश्यनात्मन्यथात्मानमुदासानो5स्िि बलूषु ॥ १९२ ॥ 
सद्ृव्यमस्मि चिद॒ह ज्ञाता द्ृश सदाण्युदासीना । 
स्वोपात्तदेहमानस्ततः पृय्गगनवदमूत्त: ॥ १५३ ॥ 
समेवाह सदाप्य्म लरूपादिचनुष्टपाद | 

असन्नेवाप्मि चात्यंत पररुप/धपेक्षया ॥ १५४॥ 

यत्न चेतयते किंचिन्नापेतयत किचन । 

यथेतयिष्यते नेव तच्छरीरादे नास्म्यह॥ १५५ | 
यदचेतत्तथा पूर्व चेतिष्यति यदन्‍्यथा। 

चेतनीय यदत्राग्र तचिदृद॒व्यं समत्यहं ॥ १५९ ॥ 
सखयमिष्ठ न च द्वि£ किन्तूपेक्ष्यमिद्‌ जगत | 
नोआमेष्श न च द्वष्ण किन्तु स्वयप्र॒पेश्षित ॥ १९७ |॥ 
पत्त) कायादयों भिन्नालेस्यो७#मपि तखतः | 
नाहमेषां किमप्यास्म ममराप्येते न किचन ॥ १५८ ॥ 


इप्नोपटेश टीका ! !८४ 


एवं सम्पग्िनिश्ित्य खात्मा्न मिन्नमन्यतः ! 


विधाय तनन्‍्मयें भाव ने काचिदाएं [चितये ॥ १५९ | 

भाव यह है कि यह आत्मा असंएयात प्रदेशी, भमूर्तीक, 
ेतन्य स्वरूप, शुद्ध, सिछ समान है. मिसका लक्षण दशन ओर 
ज्ञान है-ऐसा नो में सो मे अपनी आत्मा प्रिवाय अन्य नहीं 
हूं न दूसरा कोई मुझ रूप दे न मै दूसरेका हूं न दूप्ता कोई 
मेरा है, जो अन्य है सो शन्‍्य है, में हूं सो मैं ही हृ,अन्य 
अन्यका है; में अपना ही हूं । शरीर मुझसे मिन्न है, में उससे 
मित्र हूं में चेतन हूं शरीर अचेतन है, मे एक अखड हूं शरीर 
परमाणुओंका समुदाय रूप भनेक है, मे अविनाशी हू, यह देह 
नाशवंत है, में कमी अचेतन नहीं होता हूं न अचेतन मुझ रूप 
होता है, मै ज्ञाय खरूप हूं, मेरा कोई सम्बधी नहीं दे, न में 
दूप्तरे किप्तीका हूं जो कोई मेरा शरीरके साथ स्वामीपना माननेका 
सम्बंध व नो उसके साथ एकताका प्रम्म था सो पर लो मिथ्यात्त 
कर्म उसके निमित्तसे था अपने स्वभावसे नहीं था| में अपने 
दी द्वारा अपनेमें जीवादि द्वव्योंके यथार्थ स्वरूपको नानने 
चाले आत्माको अनुभव करता हुमा समत्त पढार्थमें उदास्तोन 
ईं। में सत्‌ द्रव्य हूं में चतन्यमई हू में ज्ञाता दृष्टा हे, 
स॒दा ही उदासीन हू, में अपने शरीरके प्रमाण आकार रखते हुए 
भी शरीरसे आक्राशके समान भिन्न अमूरततिक हे। में अपने द्रव्य, 
क्षेत्र, काठ मावकी अपेक्षा सदा ही सत्‌ रूप हूं तथा पर द्रव्य, 
ज्षैत्र, काछ, भावकी अपेक्षा जलन्त ही अप्तत्‌ ह। जो कोई कुछ 
भी नहीं प्मझता है व निप्तने कुछ नहीं समझा था व जो कोई 
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नहीं समझेगा वह शरीरादि नड़ है किन्तु में नहीं ह। निम्तने 
पहले समझा था नो अब समझता है व जो आगे भो प्तमझेगा 
वह चैतन्य द्वव्य में ही हूं | यह जगत सय मेरे लिये न इष्ट ह 
न जनविष्ट है निन्तु उपेक्षाके योग्य है| में स्वथ न इप्तको हृष्ट 
मानता न अनिष्ट मानता किन्तु उपेक्षा रखता हूं। यथार्थपने मुझसे 
शरीरादि भिन्न है में उनसे मित्र हैँ न में उनका कोई हू न वे 
मेरे कोई हैं| इस ऊपर लिखे प्रमाण अपने भात्माको भलेप्रकार 
निश्चय करके कि यह अन्य सबसे भिन्न हे अपनी आत्मासे 
तनन्‍्मयो भाव धारण करके कुछ भी नहीं चिन्तवन करे। इस 
तरह वारवार ध्यानका अम्याप्त करनेसे स्वप्तवेदन रूप स्वात्मानुभव 
अवश्य झलकता है । 
दोहा[:-क्षोमरहित एकान्तभ, तत्वजान यित लाब। 
सावधान हो सयमी, निज स्वस्पको भाय ॥ ३६ ॥ 

उत्थानिका-शिष्य प्रश्ष करता है कि आपने निम्त 
स्वानुभवका वर्णन किया है. वह स्वानुभव हमारे भीतर दे, यह 
योगीको क्िप्त उपायसे मालूम पड़े और केसे प्रत्येक क्षण उम्र 
स्वानुभवकी उन्नति होती दै-आचार्ये इसका समाधान करते हुए 
कहते हैं कि हे धीमान्‌ | तू सुन में ठुझको उप्तका चिह्र कहता हूं। 
छोक-यथा यथा सभायाति संवित्तों तत्वछुत्तमम | 

तथा तथा न रोचेते विषया; छुलभा अपि॥२ण। 

साम्तान्यार्थ-मैसे जैसे उत्तम आत्मतत्व अपने अबुभवरमें 
आता नाता है वैसे वेसे सहनमें प्राप्त हुए इन्द्रियोंके विषय भी 


नहीं रुचते हैं- 
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विद्येषार्थ-(यथा यथा) जिप्त निप्त प्रकारसे ( उत्तमम्‌ 
तत्त्वम्‌ ) विशुद्ध जात्माका स्वरूप (संवित्तो) स्वसवेदनमें (समा- 
याति) सम्मुख आता जाता है (तथा तथा) तैसे तेसे (सुरुमा 
अपि) विना परिश्रमके अकप्त्मातसे प्राप्त हुए भी (विषया ) झुंदर 
इंद्रियोसे भोगने योग्य पदार्थ (न रोचते) भोग्य बुद्धिकों नहीं पेदा' 
करते हैं| लोकमें भी यह बात प्रप्तिद् है कि जिसे महाप्रुस 
मिलता है वह अर्पसुखके कारणोंका आदर नहीं करता है | 

ऐप्ता ही कहा है.- 

गम्सुखशालितमनसामशनमपि द्रेपमेति किम्रु काम; । 

स्थलुमपि दृहति भपाणां किमंग पुनरंगमंगारा: 

भाव यह है कि शांत सुखसे नितना मन शांत हो गया' 
है उनको भोजन भी शच्छा नहीं मातम होता तब ओर इंद्वि- 
येके विषय केसे मुहांवंगे नसे मछलियोंको जब जमीन मात्र ही 
जलाडाढती है तब अग्निके अंगारे उनको केसे न नलावेंगे-इसलिये 
यह बात सिद्ध है कि विषयोसे अरुचिका होना ही योगिके सवा 
त्मानुभवको प्रकाश करनेवाली है| विषय छरुचिके अभावमें 
स्वात्मानुभचका भी अभाव है तथा विषयसे अरुचि बहुत बढ़ 
जानेपर स्वात्मानुभव भी बहुत बढ जाता है | 

भावाथे-यहां आचार्यने आत्मानुभव होनेका यह चिढदर 
बताया है कि थोगीका मन विषयवास्तनासे इतनी अरुचि करने 
ढगे कि सहजमें मिछ्ते हुए भी सुन्दर इन्द्रियके विषय भोगोंक़ो 
को भोगनेकी इच्छा न करे-यह चिन्ह इसी लिये बताया है कि 
जब जात्मानुभव होता है तब उप्तका अविनामावी आत्मानन्दका 
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खाद होता है| और उप्त खादसे ऐसी तृत्ति होती है व ऐसी 
निराकुकता होती है कि मव वह विषयनन्य सुखका मुकाबला 
करता है तब उप्तको विषयोंका पराघीन सुखदुःखरूप त्यागने 
योग्य भाप्तने टगता है | निम्तकों उत्तम सुख मि्ने कंगे वह 
पराधीन अल्प आकुलतारुप सुखी कैसे रूचि अपनेमें रसप्तक्ता 
है ॥ टोकिकर्मं भी यह बात देखनेमें आती है कि मिसे अपने 
ही घरमें अपने प्रबन्धसे मोहनभोग मिश्ने टगते हे फिर वह 
दु्रेसे मांगकर मिठाई खानेकी इच्छाको बन्द कर देता है। 
सम्यग्दष्टी ज्ञानीका यही रिह्न है कि उसके ज्ञान वेराग्यकी शक्ति 
बढ़नाती है मिससे संप्तार शरीरभोगोंको वह तुच्छ तथा हेय 
समझता है और भात्मिक खाधीनता व भात्मीक शाति भौर 
सुखकी उपादेय समझता है | 

पंचाध्यायीकारने भी इप्त मांति कहा है।-- 

वेराग्यं परमापक्षा जाने खानुभव' खगग | 

तद ट्रय॑ ज्ञानिनों लक्ष्म जीवन्पुक्तः स एवं च॥२३२॥ 

ऐहिके यत्मुसं नाम सब वेषायेक स्पृतम् | 

न तत्सुख सुखामास॑ किन्तु दुःसमसंगयम ॥ २२८ ॥ 

वेषयिकु जे न स्याद्रागभावः सुदृश्टिनाम्‌। 

रागस्याज्ञानमावजाद्‌ अर परिथ्याहगः स्फूटप ॥२०९॥ 

उपेक्षा सबंभोगेषु सरष्डेहप्ररोगवेत 

अवर््य तदवस्थायास्तथाभावा निसंगेज. ॥२६१॥ 

भाव यद दे कि सम्यग्शानी वेराग्य अर्थात्‌ परम उदासी 
* जता रूप ज्ञाव तथा भात्माका अनुमव स्वयं करता रहता ६ । ये 
ही दो विन्ह शानीके है-ऐसा ही सम्यश्शानी'जीव-सुक्त रूप हो 
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जाता है | सम्यग्ज्ञानी मानता है कि नो सर्वे इन्द्रियंकि विषय 
भोगसे होनेवाल्ा साधप्तारिक सुख है वह वाध्तवर्में सुख नहीं है 
किन्तु सुखप्ता मालूम पडता है निश्चयसे वह दुःख ही है क्योंकि 
भाकुलताका पेदा करनेवाला है | इसीलिये सम्यग्दृष्टियोंका 
रागमाव विषयनन्य सुखमें नहीं होता दे क्योंकि विषयोंकी 
रुचि अज्ञानता है जो नियमसे मिथ्यादष्टिके ही होती है । सम्य- 
खष्टिक्रो प्रलक्षमें देखे हुए रोगकी तरह सम्पूण भोगोंमें उपेक्षा 
या डदाप्तीनता हो चुकी है ओर ज्ञानकी अवस्थामें ऐसा होना 
अवश्यभावी स्वाभाविक है | 

नघन्य अणीके भी सम्यग्द्टीके इसी लिये' अन्यायके 
विषय भोग छुट नाते हें-न्याय पृ्वक्रा विषय भोगोंको 
भी रोगके इलानवत्‌ कड़वी औषधिके समाद भोगता हुआ सदा 
उनसे छुटनेकी ही भावना करता रहता है। ऐप्ता ही पंचाध्यायी- 
कार कहते हे- 

व्यापीड़ितों जनः कश्रित्कुवाणों रुक प्रतिक्रियाम | 

तदाले रुकू पई नेच्छेव काकथा रुक पुनभेवे ॥ २७१ ॥ 

भाव यह है कि रोगसे पीड़ित मनुष्य रोगका' इछाम काता 
हुआ भी उद्त समयके रोगको भी नहीं चाहता तब क्‍या फिर 
रोग होनेकी इच्छा करेगा ? कभी नहीं इसी तरहें- 
कम्णा पीडितो ज्ञानी कुआणः कमेजां क्रियाम । 
नेन्छेत कर्मपद किश्वित सामिलाप३ कुतों नयात्‌ ॥ २७२ ॥ 

(भाव यह है) सम्बग्जानी भी चारित्र मोहनीयकर्म कपायसे 
पीडित होकर उप्त करमेके उदयसे होनेवाली क्रियाकों करता ऐ 
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परन्तु उस क्रियोको कुछ भी नहीं पसंद करता है तब उप्तके 
भोगोंकी अभिराषे। होती दे ऐश्ला किप्त नयसे कहा जा प्रक्ता है! 

सम्यग्हट्टोका यही चिन्ह दे नो उप्तकी रुचि इड्रिय सुखसे 
हटकर अतीन्द्रिय आनन्दर्में हो नावे नो आत्माका हो स्वभाव 
है। फिर जैसे जसे प्रम्यग्दष्टीकी रुचि न्यायपुर्वक विषयोंसे भी 
हटती जाती है त्यों २ स्वानुभवकी वृद्धि होती नाती है। 
दोहा-जस जस आतम तचमें, अनुभव आता जाय | 

तस तस्र विषय सुल्भ्य भी, ताको नहीं सुहाव | ३७ ॥ 

उत्था निका-भागे आचार बताते है कि जैसे २ विष- 
योंकी रुचि हटती जाती है बसे २ स्वानुमव भी बहता नाता है- 


शछोक-घथा यथा न रोचेले विषया. खुलभा अपि | 
तथा तथा समायाति संवित्तो तत्त्तमुत्तमम॥३८॥ 
सामान्धार्थ-मैसे गसे सुट्म मी इन्द्रियोंके विषय नहीं 
मुहदते है. वैसे वैसे <त्तम जात्मतत्व अपने अनुभवर्में आता 
जाता है | 
विदयेषा्-पू्व छोकके समान है-तथा कहा भी है- 
# परम किपपरेणाकायकोलाइलेन 
स्यमपि निभृतः सन्प्य पण्मासपे् | 
हृदयपरापि पुसः पुहलाह्निनपाम्नो 
नतु किमनुपलव्थिभीति किचोपलान्धि! ॥ ” 
भाव यह दै कि दे शिप्य और अधिक व्यथके कोलाहद्से 
वया सिद्धि होगी | तु विरक्त हो और निश्चिन्त होकर खय ही छः 
मास तक एक आत्मत्वभावक्रा झतुभव कर तो वया तेरे हृदयरूपी 
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सरोवरसे पृ 'से मित्र तेनवाले आात्माक्ी प्राप्ति न होगी? 
अर्थात्‌ अवश्य होगी। 
भावाथे-नेसे २ यह अम्याप्त करमेवाला विषयोके पदा- 
थौड्ी परिग्रहको धटयेगा वैसे २ भात्मा निश्चिन्‍्त व निराकुल 
द्वोकर स्वात्मानुभव करेगा । विषय चाह और आत्मानुभवका 
विरोध है | प्रम्यग्ट्टीके चास्तवर्में विषय चाह नहीं रहती, 
वह आत्मानंदका ही स्वादी हो जाता है। परंतु नधम्य 
अवस्थामें अर्थात्‌ चोथे पांचवे गुणत्थानमें जबतक यह 
आरंभ परिग्रहघारी ग्रहस्थ रहता है, शप्रत्याज्यानावरणी 
ओः प्रत्यास्यानावरणो कषायोंक्रा उदय रहता है भिनके 
डयसे इन्द्रियोर्में विषेय भोगकी आकुछुता पैदा होठी है 
उप्त प्मय श्रद्धान अपेक्षा वेराग्य होनेपर भी चारित्र अपेक्षा 
वेराग्य व आत्मानु भव इतना बल्वान नहीं होता जो उप्त जाकुल- 
ताको सहजहीमें मेट दे तब वह प्रम्यम्दटों भी आकुलता ढृपी 
रोगके इलानके समान उप्तके मेटनेको न्याय पूर्वक इन्द्रिय विप- 
योक्ी हेय बुद्धिसे सेवन करता है| परतु -आत्मानुमवक्ा अम्याप्त 
ज्यों २ करता है परिणामोंकी विशुद्धताके प्रभावसे जैसे मंत्रशक्तिसे 
स॒० विष उत्तर जाता है बेसे मोहनी कर्मका अनुभाग या मोर 
' बटता जाता है । ज्यों र मोहनों कमंका चकछ घटता विपय चाह 
कमर होती जांती | ज्यों २ आकुढूता घटती माती-उत्नी उतनी 
हीं ओोतमें विशेष व्यान केनेड्ी शक्ति बढ़ती जाती | ज्यों २ 
ध्यान शक्ति बढ़ती जाती उतनी २ ही विषय हचि घटनी जाती | 
'जअसे किप्ती रोगीका नितना २ रोग घटता जाता उतना २ उप्तऱे 


१९१ इडोपदेश टीका । 


भोनन खानेकी रुचि बढती भाती। ज्यों २ वह योग्य भोभन 
करता उतनी २ शक्ति बढ़तो भाठी | ज्यों २ शक्ति बढती भाठी 
त्यों २ रोग भधिक शमन होता नाता । इस तरह परस्पर निमित्त 
नेमित्तिक सम्बंध होता है. अथीत्‌ एक दृप्रेके लिये प्रहायक 
होते हैं ऐप्वा ही हाल विषय चाह रूपो रोगके शमनका मानना! 
उप्तके लिये औषधि जात्मानुभव ही यथार्थ है। विपयभोग 
करनेसे यद्यपि वर्तमानक़ी आकुता धट जाती है परंतु वह चाह 
दाहको बदनेमें कारण हो जाती है। यदि कोई प्म्यग्द्टो 
आत्मश्ञानी न हो और यह चाहे कि में विषय भोगेंके हारा 
अपनी विषयचाहकी आकुुताक़ो मिट डाहूगा तो ऐश्ा होना 
उप्ती तरह असेभव दे जेसे यह कहना कि समुद्र नदियोकि प्रवा- 
हको छेते लेते तृप्त हो मायगा-व अग्नि काप्टके डाबनेसे वुझ 
ज्ञायगी | व जग्निके तापसे प्याप्त वुझ् नायगी इत्यादि-यह 
तो अततीद्रिय सुखके छाम होनेमें ही शक्ति है कि वह आनंद 
उन कृपायोंका बछू घटा देता जिनके उदयसे चाह दाह 
'ैदा होतो है। इस्तीसे सम्यक्ती जीवको विषय भोगक़ों सेवते हुए 
भी असेवक कहा है | नप्ता कि अम्ृतचन्द्र आचाये कहते है- 
नाश्तुते विषयततवनेठपि यत्‌ स्पफर्ट विषयसेवनस्पना। 
जञानबवैमवविरागतावरात सेवकों अपितद सावभेयकः ॥ ३॥ 

भाव यह है कि नो सम्यन्द्टों विषयोकों सेक्ते हुए भी 
विषयसेवनसे नो कंटुक फछ मिथ्याइप्टो-अज्ञानीकों होता है वह 
'फूल नहीं प्रप्त करता है इससे वह अपने ज्ञान, रूप, धन और 
वैशाग्यके बलसे सेवता हुआ भो असेशक ही रहता है-प्रयोगद 


इग्पटेश टीका । १९२ 
यही दै कि ज्ञानी हेयबुद्धिसे जाशक्ति रहित सेवता है । 


नितना २ ध्व्तवेदन ज्ञान बहता जाता है उतना कपायोंका 
बल घटता नाता है-इस्त तरह होते २ जब अप्रत्यास्यानावरणीका 
बल घट नाता है और वह उपशम हो नाती है तब वह गृहत्थ 
पांचवे दरजेमें आकर देशत्रती श्रावक हो जाता है। वहां प्रत्या- 
ख्यानावरणी कपषायका उदय होता है-उप्तका बढ़ भी ज्यों २ 
आत्मानुमवके प्रतापसे घटता जाता त्यों ३२ अधिक २ 
इच्छा कम होकर परिग्रह आरम्भ घट जाता ओर वह क्रम 
क्रमते दशन त्रत आदि १४ प्रतिमाओंमें बढ़ता जाता 
जब आत्मानुभवक्ा प्रावव्य होमाता तब प्रत्यास्यानावरणी भो 
उपशम हो नाती ओर तथ यह सर्व आत्मपरिग्रह रहित निम्नन्थ 
साधु हो नाता । इप्ततरह आत्मानुभवके प्रतापसे विषय चाह 
दवती त्यों २ चारित्र धारण करता-और चारित्र अधिक होता 
अधिक ध्यान करता त्पोरे कषाय घटती ओर चारित्र अधिक 
होता माता | इप्तीही उभयको करतेर गुणस्थानोमें बढ़ता चला 
जाता और यदि बह तदूभव मोक्षगामी होता तो सुक्ष्सतापराय 
गुणस्थानके अत्में स्व मोहको क्षयकर क्षीणामोह १९वें गुणस्थ- 
नमें पहुंच नाता फिर एक रुघु अतमुंहते पीछे तीनों घातिया 
कर्मोका भी नाशकर सयोगकेवली अरहंत परमात्मा हो नाता 
है। यह सब महिमा जात्मानुभवकी है। 


ग्यारह प्रतिमाओंमें चारिजकी वृद्धि नीवे छिखे कऋरमसे 
होती है--- 


'ापदेश टीका । !९६३ 


! दशन “प्रतिमा-सम्य-दशनके अतीचार बचाते 
हुए सात उपप्नक्ा त्याग वे अष्ट मूलगुण धारण; 
पानी छानना वे रात्रिभोजनका त्याग-इनके अतीचारोंक्ो 
भी त्याग देता हे भिप्तते इम दस्जेमें श्रावकका खानपान 
मर्यादके अनुभार शुद्ध होगाता है-परम संतोषो होमाता है- 
अभक्ष्य बिलकुल छूट जाता है। भ्यायके निमित्त नहीं खझते हैं ' 
जे ताप खेलना, वेश्यानृत्य देखना आदि ९ आत्मानुभवक्ी 
गाढ़ प्रीति होनाही है मिप्तसे देवभक्ति, गुरुमक्ति, शांख स्वा- 
ध्याय, मयम, तथा ता अर्थात्‌ आत्मव्ाव और दान इस छः 
करतंव्योंमें नित्य लगा रहता है | 

२ ब्रतप्रलिमा-इत दस्लेमें भर्टिप्ता, सत्य, अब्र्य्य, 
खस्री संतोष व परिगह प्रमाण इन पाच अणुवतोंकीं धारता है- 
इनके २५ पचीत्त अतीचार्रोक्ो मी टाल्ता हैं। तथा दिखत, 
देशव्रत, अनभदृंड त्याग इन तीन गुणबरतोंकी और सामायिक, 
प्रोषधोपवा्त, मोगोपभोग परिमाण तथा अतिथि सविभाग इन 
जर शिक्षजतोंकों भी पाल्ता है। सामायिक्रके द्वारा आत्मरसकाः 
अधिक पान करता है | 

३ प्लाभायिक्र प्रतिमा-इप्तमें दोष रहित होकर वीरनों 
संध्याओंमें सामायिक नियमसे करता है गिप्से आत्मानुमवको 
शक्तिकों बढाता है । 

४ प्रोषधोपवास प्रतिमा-झमें सोलह, ,वारह वह 
जाठ पहर तक यथाशक्ति सर्व आरम्भ छोड़कर उपवांप्त करता 
है त्था धर्म ध्यानमें लीन रहता है। मिप्तसे जा्मानुभव करनेकी 
शक्तिको और भी बगता है। 


१९४ इफ्ापदेश टीका । 


६ सचित्त त्याग-इसमें सचित्त जल व भोजनको 
त्याग देता है-परमुक नकू व भोजन करता है। 

६ राजि भोजन त्याग-ह्में रात्रिक्रो दूसरोंको भी 
नहीं निमाता है | 

७ ब्रह्म चययं-इसमें अपनी खत्रीसे भी उदास्तीन होकर 
आजन्म स्त्री सेवनका त्यागी हो नाता है । 

८ आरनभ त्याग-द्रव्य कमाने व भोजन बनाने भादिफे 
आरम्मको छोड देता है-अपना कुटुम्बी व अन्य कोई नो आदरसे 
चुढावे वहा भोजन कर छेता है जोर रात्रि दिन धर्म विचारमें 
'काटव है । 

९ परिग्रह त्थाग-स॒व्व द्रव्यादि त्यागकर कुछ वच्ध व 
कुछ भोजन रख लेता है । 

१८-अनुमाति त्याग-छोकिक कार्योमें अपनी सतान- 
गे सम्मति देनेका त्याग वर देता है | 

११-उद्दिष्ट त्याग-यहां निमन्नणसे भोजन नहीं करता- 
भिक्षा वृत्तिसे जाता है | जो श्रावक पट्गाहते है वहां सतोषसे जो 
शुद्ध आहार मिले उसे नीमता हुआ रात्रिदिन आत्मानदर्में लीन 
रहता है | इस प्रतिमाके दो भेद हे-एक क्षुक्कक थे एक ल्गोट 
व १ दादा निप्ससे सर्व शरीर न ढके, रखते है तथा मोरणिच्छिका 
जीव रक्षा और कमटर शोचके लिये रखते है | दृप्रे ऐलक 
जो बेवड एक हगोट रखते हैं, मोर पीछी व काष्टका कमडल रखते 
हैं। हाथमें ही भोनन करते है | नियमसे अपने हार्थोसे अपने 
केशका छोच करते हैं । इन प्रत्मिेमिं पूके नियमो्में आंगेक्े 
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नियम बढ़ते जाते हैं | इप्त तरह कपाय ज्यों २ घटती है बाहरी 
चारित्र भी बढता नाता और अतरंग चारिन्र नो आत्मामें तलोन- 
पना है वह भी बढता जाता | ऐश्ा तात्पर्य है- 
दोहा;-जस जस विषय सुहम्य मी, ताक्ो नहीं सुहाय। 
तेस तस आतम तत्वमें, अनुभव बढ़ता जाय ॥ ३८ ॥ 

उत्थानिका--अब गुरु आप ही शिप्यको कहते हैं क्लि 
नत्र खात्मानुभंव वह्गाता है तव क्‍या क्‍या बिन्‍्ह द्ोते हैं 
स्तो तू छुन | 
छोक-निशामयति निशेषिद्रज्ञालोपम जगत्‌ | 

रपृहयत्पात्मलाभाय गतान्यत्रानुतप्पते ॥३९॥ 

सामान्या्थे-योगी इस सम्पुण नगतको इन्द्रमावके 
खेलके प्मान देखता है तथा आत्मलाभ्की इच्छा करता रहता है। 
यदि आत्मलाभके प्रिवाय अन्य कायमें उट्झता है तो पश्माताप 
ऋषता है | 

विशदेषार्थ-भपने जात्माकका अनुभव करनेवाला योगी 
ध्याता ( नि शेष भगत ) इृप्त पे चार अचर पदाथोसे भरे हुए 
लोकको ( इद्रजाछोपमम्‌ ) इन्द्रजाव्के खेल दवरा दिखलाए हुए 
सर्प हार आदि पदार्थोके समान हैय ओर उपादेय रूपसे यदि 
बुढिसि विचार किया जाय तो अवश्य छोडने योग्य है ऐसा 
(निशामयति) देखता है | तथा ( आत्मछाभाय ) चिदानदमई 
अपने आत्माक़े स्वभावकी अनुभव करनेकी ( स्इ्यति ) इच्छा 
ऋशरता दे तथा (अन्यत्र) अपने आत्माके सिवाय अन्य क्िप्ती मी 
पदार्थमें पूरे सम्कार भादिके वशसे (गत्ता) मंच वचन काय होता 


१९६ इप्नोपदेश टाको । 


जाइर अर्थात्‌ वर्तनकर (अनुतप्यत्ते) मनमें बहुत पश्चाताप करता 
है कि बड़े खेदफी बात है और में क्‍यों इस आत्मसे विरुद्ध 
अनात्मीय पदार्थमें 5हर गया या उपयुक्त हो गया । 
भावाय-मैसे इद्रनाढमें दिखाए हुए पदार्थ एक खेल 
मात्र होते-उन पदाथों गे कोई भी ग्रहण नहीं करता, सब तमाशा 
देखनेवाले मानते हे कि यह सत्र चत्छुए भिनको इन्द्रमालिया 
दिखा रहा है मात्र देखनेहीके वरास्‍्ते हैं किन्तु अहण करने योग्य 
नहीं है | इमीतरह यह जगत नो छः द्व॒व्योका प्मुदाय है उप्रमें 
जीव और पुहूल दो द्रव्य क्रियावान हैं | इनके निमित्तते अनेक 
अवस्थाएँ दिख 2३ दे रही है मेसे स्रीपुरूष, पशुपक्षी, वृक्षादि व 
मकान, वस्र, आभूषण, पर्वत, नदी, वाग आदि-वे सब अवस्थाए 
क्षणभगुर हैं | नित्य बदलती रहती है| ज्ञानी अंतरात्मा योगी 
निसने शुद्ध निश्चय नयकी छट्टठे पदा्थोक्रे देखनेका 
अम्यास किया है इन सव अवत्थार्भोकों अस्थिर तथा मिट्मेवाली , 
जानकर इनमें ब्रिछकुछ भी उपादेय बुद्धि नहीं करता किन्तु इन 
स्व धव॑स्थाओंको इन्द्रनालके भीतर दिखाए गए पदार्थके प्रमान 
देखता है तथा उनमें उपादेय बुद्धि न करके हेय बुद्धि करके 
उनके साथ वगग्य भाव भजता है और जिप्त आत्माके अनुभवसे 
परमानद मई सुख व अविनाशी निनपद प्राप्त होता है उद्त 
स्गित्मानुमवकी सदा इच्छा क्रिया करता है और ऐसप्ता उद्यम भी 
करता दे कि अपना उपयोग र्वात्म विवारमें ही तग्मय रक्खे | 
उछ्को स्वत्म विचारका ऐपा भाव हो जाता है कि प्रयोननवश् 
या प्रवंके अम्याससे यदि मन वचन कांय किप्ती लन्य कार्यमें 
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आत्म कार्यकों छोड़ कर जाते हैं तो बड़ा पश्मचाताप करता है कि 
में क्यों ऐसे स्थानमें उपयुक्त हो गया नह मुझे स्वात्मानंद नहीं 
मिह्ठ रहा है प्रत्युत आकुछता और चिन्ता सतारही है। नव 
ऐसी अवस्था योगीके भावोंकी हो माय तब समझवरा चाहिये क्लि 
योगीको स्वसंवेदन अच्छी तरह हो गया है. भोर उप्तको निम 
आत्माके अनुभवक्रा स्वाद भा गया है| जनगतमें भी यह 
नियम है कि निप्तको निप्त बातक्ी गाढ रुचि पड नाती है वह 
हैर प्मय उप्ती काममें रहना चाहता है, कारणवद्य क्रिप्ती भन्‍्य 
कार्यमें लगता है तो उसे बड़ा खेद होता है मप्रे जिन वालकोंको 
खेलनेकी रुचि पड़ नाती है वे पढ़ते प्मय पछताते और नेसे 
छूट्ते दें फिर खेलमें ही ठग जाते दे | निनको जूएका व्यक्षन 
दग जाता वे धर्मकर्म भुछाकर उसीमें रूप जाते हैं, मिनको व्या- 
पारका बहुत 'शोक होनाता है वे रातदिन उप्तीके विचारमें रहने 
है अन्य विचारमें रहना सुहाता नहीं। ऐपती ही गाढ़ रुचि 
सम्यक्तो ज्ञानी जात्मानुभवीक्की होनाती हे कि वह हर समय 
आंत्मानंदकी गरनसे आत्माका अनुभव ही करना चाहता है । 
अविरति, देशविरति, व विरति इन तीन अवस्थाओंके जश्ञानियेकि 
मितनी कषायकी कालिभा अधिक होती उतनी ही अधिक प्रवृत्ति 
आत्माके कार्य प्िवाय अन्य व्यापारांदि कार्य्मिं करनी पड़ती | 
परंतु स्व ही ज्ञानी अरुचिके साथ परकार्यक्रों करते तथा निरंतर 
अपनी निद्गा करते हुए यह 'भाषना भाते कि क्र व्हे समय जावे 
जब हम अप्रमत्त गुणध्थानमें तिष्ठकर शिलकुर ध्यानस्थ हो नारद 
और गाहार, विहार, उपदेश णआादिकी विन्तासे भी निवृत्त हो 


१९८ इछ्पदेश टीका। 


जावे। सम्पग्द्टीके ठत्तत रुचि ऐप्ती ढह होती है जिम्तसे वह 
आत्मानुभवके प्रिवाय अन्य कार्योमें छाचारीवश कषायकी तीत्रतासे 
लगता दे इस्तीसे उप्तके पश्चाताप हुभा करता है। मेप्ता कि 
समाधिशतकर्म मी कहा दै.-- 
आतन्नानाव॒ पर काब न बुद्धों धारयेचिरम | 
कुयादथवर्साककिचित्‌ वार कायाभ्यामतत्पर+ ॥५ण) 
भाव यह है कि आत्मजश्ञानसे अन्य कार्यको चिरकारू तक 
बुढ्िमें धारण न करे | यदि प्रयोगनवश कुछ करना भी पड़े तो 
वचन कायसे उसमें मनको तलीन न करता हुआ करे। यह ज्ञानीका 
विचार होता है | ज्ञानी नीव इस जगतके खेलको सदा अनित्य 
विचार करता है | जैप्ता कहा हैः- 
भवत्येता लक्ष्य: कतिपय दिनान्येष सुखदा- 
सरुप्यपस्तारुण्ये विदधाते मनः परीतिमतलां | 
ताइटालामॉगावपुरविचर्ल व्याधिकलितं, दि 
बुधा; संचित्योति प्रमुणमनप्तो श्रह्माणि रताः ॥३३५॥ 
( मुभाषित॒० ) 
भाव वह है कि यह ढक्ष्मी इछ दिनों तक द्वी सुखदाई 
द्ोती है | तरुण ख््रियां योवनमें ही चित्तको प्रीति बढती हैं | यह 
भोग विनलीके समान चचछ जह्प सुखदाई है, तथा शरीर भी 
व्याधियेंसि भरा हुआ चंचल है-क्षणमें नष्ट हो सक्ता है | ऐसा 
विचार कर गुणवान व बुद्धिमान पुरुष इन सब नष्ट होनेवाले 
पदाथसे मोह न कर अपने अविनाशी जात्मत्तमावमें ही गरम 
करते हैं । 


इशपदेश टीका । १९९ 


दोहा:-इन्द्रजाल सम देख जग, निम अनुभव रुचि लात । 
अन्य विषयर्भ जात यदि, ता मनभें पछतात ॥३९॥ 
उत्थानिका-और भी चिन्ह भात्मानुभवीके हैं सो मानो ३ 
छोक-इच्छत्पेकांतसंचा सं निजने जनितादरः । 
निजकायवशा।र*केचिद॒कत्वा विस्मरति द्रतं॥४०॥ 
सामान्याथ-यह योगी मनुष्योक्नी संगतिके अमावमें 
आदर करता हुआ एकाँत बासको चाहता है। अपने प्रयोजन- 
वश कुछ कहना पड़े तो कहकर शीघ्र ही उसे भुछा देता हैं । 
विशेषाथ-सात्मानुभवरमें लीन योगी (निर्नन) मनुष्योके 
अभावमें (जनितादर”) प्रवत्त करता हुआ गर्थात्‌ अपने मतल्बके 
वशसे राम जशम भादि प्रश्नके लिये छोगोंका माना न चाहता 
हुआ क्योंकि यदि वे आकर प्रश्न करेंगे तो उन मनुष्योके मनको 
प्रसत्ष करनेवाली चमत्काररूप व मंत्रयंत्र आदिके प्रयोगरूप 
बात करनी पड़ेगी ऐप्ता जानकर उनकी संगति न हो इस बातमें 
आदर करता हुआ (एकान्तसंवास) स्वभावसे ही एकान्त निमन 
पव॑तके बन व गुफा आदिम गुरु आदिके साथ बाप करनेकीं 
(इच्छति) इच्छा करता है | यह वात निश्चय है कि ध्यान कर- 
नेसे छोगोंको चमत्कार करनेवाले कारण व भतिशय पैदा होनातें 
हैं । ऐप्ता ही कहा है- 
गुरूपदेशमासाय समश्यस्यन्ननारतं। 
धारणा सोष्टवाध्यानभत्ययोनापे पश्याति ॥ 
भाव यह दे कि भुरुक उपदेशकों पाकर निरंतर जो 


आत्माका भच्छो तरह अम्याप्त करता है उप्तक्री धारणा जप्र श्रेष्ठ 
हो नाती है तब वह ध्यानके चमत्कारोंको भी देखता है | 


२०० इ्छापददश टीका । 


तथा ( निनकार्यवशात ) अपने भात्मा प्रम्बन्धो व शरीर 
सम्बन्धी अवश्य करनेयोग्य मोनन आदि पराधीन कार्योके वशसे 
(किंित्‌ उकत्वा) कुछ थोडाप्ता आवक भादिसि इस तरह उपदेश 
देकर हो ऐसा करना चाहिये-भहो ऐमा करना चाहिये (हुत) 
उस्ती क्षण ही (विश्मरति) भुला देता है | फिर यदि कोई श्राव- 
ऋादि प्रश्न करता है कि हे भगवन्‌ आपने क्‍या उपदेश किया तो 
फिर कुछ भो उत्तर नही देता है। ._ 

भावार्थ--इ शछोकमें फिर भी आचाय जात्मानुमवर्में ठीन 
योगोत्री अवस्था बताते हैं कि निप्तको आत्माके आनन्दके भोगकी 
रुचि बढ माती है वह सदा एकात निरन बन गुफ़ा आदियें 
ही रहना पत्तेद करता है जब तक एकाविद्दरी न हों तब तक 
अपने गुरुके साथ व अन्य मुनिक्े स्ताथ व यथायोग्य क्रिसो अन्य 
आवक धादि संयमीके साथ रहता द्वै-वह मनुष्योकि सहवाससे 
इप्ती लिये अल्ग रहता है कि.जगठके छोग अपने लोकिक 
कायोके लिये लाभ अलाभक्ना प्रश्न करना चाहते हैं | यदि उनके 
साथ बात की नायगी तो उनको रानी रखनेके लिये मत्र यत्र 
आदि प्रयोग बताने पड़ेगे। और जब उनके काम निकल जावेंगे 
तब वे और अधिक घेरेंगे मिप्तका फल यह होगा कि उप्क्ो 
आत्मच्यान करनेका ही अवप्तर न रहेगा तथा,उपयोगमें छोगोंसे 
मिलनेकी व चमत्कार दिखानेक़ी लालप्ता वह जायगी निम्तसे वह 
उल्टा संस्तारकी मायाभालमें फेस भायगा। और यह बात 
डीक है कि जो कोई अच्छी तरह ध्यानका अम्भराप्त गुरुके 
चताए हुए मार्गके अनुप्तार करता है उपस्तको घारणाकौ' उत्तमतासे 


इगेपदश टीका ।।...._. २०! 
हुतसे अंतिशय व चमत्कार करनेकी शक्तियां पैदा होनाती हें । 
इन ऋद्धि भादिसे नो ध्यानसे परिधि होनाती है योगीनन काम 
हेना नहीं चाहते क्योंकि ऐसा करनेसे फिर संसारके मोहमें पढ़ना 
होगा | हां किप्ती समय कहीं कोई सुनि संघको व किसी नगर वे 
देशको व कोई ' जनसमुदांयको अतिदु.खी देखकर करुणाका भाव 
नग उठें तो लोगोंको बिना बताए हुए अपने चमत्कार व ऋद्धिके 
बसे उस दुःखके कारणोंकों मेट देते दें. नेसे ऋद्धिधारी-मुनिके 
दाहने म्कंघसे शुभ तैजंप्का शरीर' आत्माके प्रदेशों सहित फैल- 
कर विश्न बाधाओंकि कारणोंछो मेट देता है। क्योंकि आत्मा एक 
बहुत सूक्ष्म पदाथ है जब उपयोगमें और विकल्प नारू नहीं 
होते तब्र ही वह जात्मा अपने अनुभवमें जाता है |- इसीसे 
एकांतमें तिष्ठकर ही ध्यानका अम्याप्त जमता है | ऐप्ता ही श्रों 
समाधिशतकमें भी फह्ा है.- 
जनेभ्यों वाझू ततः स्पन्से मनसाथत्तेविश्रमां: । 


भपरान्ति तस्मात्मंसग 'जनैयोंगी ततस्वमेत्‌ ॥ ७२॥ 
भाव यह दे कि मनुष्योंके साथ बोढनेसे मनक्ी चचछता 


होगी मिससे दित्तमें विकरप पैदा होंगे इसी' “लिये योगीरो 
चाहिये कि मनुष्योके साथ सम्बन्ध व मेलकों छोड दे | 

वास्तवर्में योगी आत्मध्यानक प्रेमी हो ज्ांता हैं-मिपसे 
सदा एक्ातमें रहकर ही ध्यानका अभ्यात्त करता है। मप्र लेके 
ऊंची अवस्था नहीं होती है तब तक “योगी मुनिको भोभनके 
लिये नगरमें व ग्राममें जाना पडता है इस 'ढिये श्रावक्रार्दिकों 
धमका उपदेश व भोजनादिकी विधिका उपाय जेस्ता शर्रोंमें है 


२०१ _झोपदेश टीका ।_ 


वैसा बताना पड़ता है-अथवा यदि अम्याप्त करनेवाला गृहस्थ 
श्रावक् स्वये होता है. तो उसे अपने व अपने कुटुम्बके लिये 
लौकिक कार्योकों भी करना पडता व. कहना पढ़ता तो भी वह 
ऐसप्ता वैराग्यमावमें जारूह रहत। है कि उप्त उपदेश आदिको करके 
व उप्त लौकिक कार्यक्ों करके तुरत उसे दिलसे निकारू डाश्ता 
है-व्यवहार धर्मोपदेश व अन्य छोकिक कार्योमें रंभायमान नहीं होता 
है। निप्त योगीकी दशा इह तरह आत्माके रसमें मीन जाती 
है वही योगी वास्तवर्में आत्मानुभव करनेवाला है ऐसा भाव है । 
दोह्ाः-निर्ननण आदर करत, एकत सवास विचार | 
निन्न कारजवश कुछ कहे, भूल जात उस बार ॥४०॥ 
उत्थानिका-ओर भी योगीकी अवस्था जाचाय कहते है-- 
'छोक-ब्रुवन्नापि हि न ब्रूते गच्छन्नपि न गचछति | 
स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तु पहयन्नपि न पद्याति ॥ ४९ 
सामान्यार्थ-जिसने आत्मतत्तमें सिरता प्राप्त कर ढी 
है वह बोलता हुआ भी नहीं बोलता है, चलता हुमा भो नहीं 
चलता है तथा देखता हुआ भी नहीं देखता दे । 
विशेषार्थ-( स्थिरीदतात्मतत्तः ) निम्त योगीने अपने 
आत्मतवरूपको भपनी टह प्रतीतिमं धारण कर लिया है चह 
(बुुबन्‌ भपि) पूर्व सरकारके वशसे या परके आग्रहसे धर्म आदिका 
स्वरूप भाषते हुए भो (न हि ब्रत्के) केवढ योगसे ही नहीं रहता 
है किन्तु न बोहनेके समान रहता है क्योंकि योगीकी अपने 
आत्माके कार्येके स्तिवाय अन्य कार्यों सन्मुखताका अभाव होता 
है। कहा भी है।- 


झोपदंश टीका ।_ २०३ 


आतजानात पर कार्य न बुद्धां पारयोगेरम | , 

कुर्योंदयवरसालिकचित्‌ वारू काया भ्यामततयरः ॥ 

आव यह है कि जातज्ञानके सिवाय दूसरे कार्यमें देर तक 
अपनी बुद्धिको ने धारे । यदि प्रयोगनन वश कुछ करना पड़े तो 
उसमें तत्पर न होता हुआ वचन ओर कार्योसे ही उसे करे तथा 
(गच्छत्षि) आहार आदिके लिये नाता हुआ भी (न गरुछति) 
न चहनेके प्मान है| और (पर्यज्ञपि) प्रिद्ध प्रतिमा आदिको 
देखते हुए भी (न पश्यति हु) नहीं देखता ही दे । 

भावार्थ- निम्त कायको इच्छा विना दाचारीसे करना 
पढ़े उम्त कायकों किसीने चाहकर किया ऐसा नहीं कहा नाप्तक्ता) 
किप्ती मनुप्यको भोजनक़ी इच्छा न हो और कोई आग्रह बहुत 
करे तो वह कुछ भोनन कर तो छेता है परंतु उसे भोजन किया 
ऐसा वास्तबमें नहीं कह सक्ते-इसी तरह आत्मानुभवी योगीकी 
इच्छा सिवाय आत्मानुभव्के किसी अन्य कार्यमें नहीं होती है । 
इसी लिये यहां कहा है कि प्रयोजनवश इन्द्रियोंसे कुछ काम 
करना भी पड़े तो बह न करनेके ही समान है। नेसे उपदेश 
देना पड़े व जाना पड़े व देखना पढ़े इत्यादि-इन सर्व भात्माके 
सिवाय अन्य कार्यो योगीकी तन्‍्मयता नहीं होती | वह निरतर 
जात्मरत्का ही पान करना चाहता है परंतु कपायकी बरनोरीसे अन्य 
काये भी छाचरारीसे करने पहते हैं, उन कार्योक्षो वह आलज्ञानी 
हेय बुद्धिसे करता है-उपादेय करने योग्य नानकर नहीं करता 
है | यही दशा नपन्य सम्बस्दष्टी गृहःथकी भी होतो है| वह 
भी किसी कार्यमें प्रेमी नहीं होता है| वह भी आत्मानंदका ही 
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प्रेमी होता है | परतु अप्रत्याइ्यानावरणी व प्रत्याख्यानावरणी 
कंपायके डदयसे उसे हेय बुद्धिसे भो व्यापारादि व्यवहार कार्य 
करने पढले है तथा न्याय पूर्वक विषयभोग करने पड़ते है 
व शुभोपयोगके कार्य दान पूना प्रभावना झादिंके कार्य 
करने पढते है तो भो वह उनका कर्त्ता व भोक्ता नहीं 
होता क्योंकि वह उनको चाह पूर्वक्ष नहीं करता है। 
उप्तकी क्रिया उप्त मनुष्यके प्रमान द्ोती है जो किसी सम्बन्धीके 
पुत्रके विवाहकायमें शामिक होकर अपने प्रम्बन्धीके घरका कुछ 
कामकान करे परत उप्त कार्यमें मिम्मेदरी व स्वामी पना उप्त 
मनुष्यका नहीं होता है किन्तु उप्त स्बन्धीका ही स्वामी पना 
होता दे जिध्के पुत्रका विवाह है-छाम हानिका निमोदार वह 
घरका मालिक है। दूसरा कोई गो कुच्छ भी करता है उस्रमें 
यही समझता है कि यह सत्र काम मेरा नहीं है क्रिस्तु हस्त 
सम्बन्धोका है । इसी तरह स्म्यग्डटी जीव आात्मछा्यके प्तिवाय 
अन्य कार्यक्ो करते हुए भी उसे मोहके उदयका कार्य प्मझते हैं-- 
उस कार्यमें अपने कर्तापनेकी बुद्धि नहीं रखते | जतरगमी 
अत्यन्त उदाप्त रहते हैं- 
श्री अम्ृतचेद्र आचार्यने पमयस्तार करुश्ममें कहा हैः- 

ज्ञानी करोति न न वेदयते च कम । 

जानांत केंबलमय किल तन्खभाव ॥ 

जानन्‌ पर करणवेदनयोरभावा । 

नछुद्डसभावनियतः स हि मुक्त एवं ॥ ६॥ 

भातर यह है कि ज्ञानी न तो किसी कार्यक्रों करता है न 
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कर्मझो भोगता है, वह तो केवछ मात्र अपने सव॒भावक्ों मानता 
है-कत्ता व भोक्तापनेसे रहित द्ोता हुआ-केवर परको जानता 
हुआ तथा अपने शुद्ध ख़मावमें निश्चल रहता हुआ वह निश्रयसे 
मुक्त रूप ही रहता है अर्थात्‌ आत्मानुभवकी छोड़कर अपना 
सम्बन्ध किप्ती भी कार्यमें नहीं जोडता है | 
श्री इंदकुद मगवानने भी श्री समयप्ारमें ऐसा ही कहा है- 
सेबतावि ण सेवदिं असेब्माणोवरि सेदगों कोवि। 
पगरणचेट्टा कस्मावे णायपायरणोत्ति सो होदि ॥२०६॥ 
भाव यह है कि कोई भोगेकी सेवता हुआ भी. नहीं 
सेवता है तथा कोई मिथ्याइट्टी रागी न सेवता हुआ भी सेवक 
हो जाता है। क्िप्तीके तो विवाह दि प्रकणकी चेष्टा है भर्थातत 
विवाह्मदिके कार्योमें लगा हुआ है परंतु उप्त प्करणमें रागी नहीं 
है। दूसरा नो कुछ न करते हुए भी उप्त प्रकरणका स्वामो है वह 
उप्तमें शगी है । | 
युद्ध करना न चाहता हुमा एक प्िपाही जो रामाकी 
आज्ञास्ते लड़ता है वह लडनेवाक नहीं है किंतु नो राभमहरमें 
बेठाः है वह राना ही वास्तवर्में छहनेवाठा है। 
सम्यग्डष्टीके क्मके नोरसे विना अतरंग चाहके भी क्रियाएं 
होनाती है परंतु वह ज्ञानी उनमें रागी नहीं होता है | ऐश्ा ही 
श्री पंचाध्यायीकारने कहा है'- 
नाप तहत क्रियामात्रस्य दश्शनाव | , 
जगतानिस्छिताप्यास्ति वारिद्रयं मरणादि थे ॥ २७० 
भाव यह है कि यद्यपि सम्यग्दप्टीके क्रियाए देखनेमें आती 
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हैं अर्थात्‌ वह भोग उपभोगका सेवन करता है तो भी वह वीत- 
राग है क्योंकि उप्तके भोगोपभोगकी क्रिया मात्र देखी जाती है, 
चाहना नहीं है और चाहना नहीं होने पर भी उसे ऐसा करना 
पडता है । जैसे स्तारमें कोई नहीं चाहता कि मेरे पाप्त दरिद्रता 
आंजाय अथवा मेरी मृत्यु हो जाय ऐपा न चाहने पर भो पापके 
डउठयसे दारिद्र आता ही है और भायुकी क्षोणतासे मृत्यु जा 
जाती है | उसी प्रकार चारित्र मोहनीयके उद्यसे सम्यग्ह्टीको 
सांत्तारिक वाप्तनाओंकी इच्छा न होने पर भी उसे पर कार्यके 
लिये बाध्य होना पड़ता है । 

लिप्तके परिणामोंक्री ऐसी दशा हो मावे कि वह छपने 
आत्मानुभवके प्िवाय अन्य कार्योमें रुचि न रखता हो उसे अव- 
इय समझना चाहिये कि वह योगके मार्गमें जारूढ़ है | 

दोह[-देखत भी देखत नहीं, योलत बोलत नाहिं। 
दृढ़ प्रतीति आतम भर, चाहत चाढत नाहि ॥ ४१ ॥ 

उत्थानिका-और भी योगीका क्षण कहते है- 
छोक-किमिद कौदिश कंस्प कस्मात्केत्यविशेषयन्र । 

स्वदेहमपि मापेति थोंगी थोगपरायणः ॥<श॥। 

सामान्याथ-योगमें लीन योगी यह भात्मतत्व क्या है, 
जिस प्रकार है, किप्रका है व किपसे हुआ है व कहां है हयादि 
विकत्य भावोंक्रों नहीं वितक्‍्ता हुआ अपने शरीरका भी ध्यान 
नहीं रखता है | 

विशेषार्-( योगपरायण योगी ) आत्माके साथ एक्री- 
भाव रूप पमरप्ती भाषत्रो प्राप्त हुआ बोगी (हद कि) यह अनु- 
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भवर्मे आनेवाढा आत्मतत्त "क्या स्वरूप रखता है ( कीढश ) 
किप्के समान है (कृत्य ) कोन इसका स्वामी है' ( करेमात ) 
किससे इसका प्रकाश हुआ है (क) किप्त आधारमें है (इति अवि- 
होपयन्‌) इत्यादि विकर्पोंको नहीं करता हुआ ( खदेहम्‌ भपि ) 
अपने शरीरका मी (अवेति ) नहीं अनुभव करता दहै-नहीं 
उप्तकी चिन्ता करता दे तो फिर देहके सिवाय अन्य हितकारी व 
अहितकारी वत्तुओंके अनुभव करनेकी वया बात | कहा भी है- 
४ हद व परमेकाग्र्याद्ररिरस्थेंषु सत्लपि। 
अन्यन्न फिचनाभादि स्वमेवात्मनि पश्यतः ।। ?! 

भाव यह है कि जब योगी अपनी आात्मामें ही लीन होकर 
अपनी -जात्माको ही ज्ञानद्वारा भनुमव करता है तब उसमें , परम , 
एकाग्रताके हो नानेसे बाहरी पृदाथके रहते हुए मी -उसे कोई 
नहीं अनुभवमें जाता है। 

'भावाथ-उप्योगकी थिस्ता'निप्त तरफ हो नाती है उसी 
पदाथका स्वाद आया करता है और जिस्त क्षणमें किसी पदाथके 
भीतर उपयोग बिहकुर तन्‍्मय हो जाता है -उप्त क्षणमें उप्तके 
ढिये सर्व ज्गतके पदांथ शुम्यके सदश हैं | सिवाव उसके जिसमें 
वह रीझ रहा है नेसे कोई मनुष्य किसी गानमें तन्मय हो रहता 
है उप्त समय उपके चित्तमें थदिं वह राना है और .बहुत मारी 
प्रबन्ध उसके आधीन है तो भी वह प्िवाय उस गानके « स्वादके 
'" और तरफक्की चिन्‍्तासे बिलकुंड खोडी हो नाता दै"। इसी , तरह 
कोई ' भोजनवो बहुत ही एकताके साथ कर करके उत्तके 
स्वादको ढेरहा है उप्त समय वह सर्व अन्य बिकलपोंसे 
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छूट माता है। यही अवत्था भात्मार्मे उपयोग रमानेवाले ध्यानत्थ 
योगीकी होती दै-नव स्वानुभवक्रा उदय होता है-मत्र अपने 
तत्वमें तन्‍्मय होकर उप्तके आनदका विलाप्त करता है तब यह 
भी विकल्प नहीं उठता कि में कोन है, किप्तका अनुभव करता 
हूँ, व तत्त्त क्या है, किप्तके समान है आदि आदि | फिर वहां 
अपने शरीर व शरीरके लिये नो इष्ट अनिष्ट पदार्थ है उनका 
ध्यान कैसे रह सक्ता है ? जब तकह्न एकाग्रता नहीं होती दे और 
भावना मात्र होती है तबतो यह विचार होता है कि मेरा 
आत्मतत्त्व ज्ञान दशन सुख वीर्यादि अनतगुणोंक्रा खामी है, तथा 
यह प्रिद्ध भगवानके समान है व इस्तका स्वामी यह आप ही है 
व इप्तका उदय आपसे ही दे, यह किप्तीसे पेदा हुआ नहीं, कभी 
इसका नाश नहीं होगा-यह अनादि, अनंत, अखंड, जविनाशी 
पदार्थ है-इस्तका आधार आप ही है। यद्यपि मेरी देहमें विरान- 
मान मेरे शरीरप्रमाण है तथापि इसका क्षेत्र इपके जसंस्यात 
प्रदेश हैं तथा इम आत्माका छद्रन्य अनंतमुण पिंड है, इप्तका 
स्वक्षेत्र इसके असख्यात प्रदेश है, इसका खक़ाल इसके अनंत, 
गु्णोंकी समय २ होनेवाढ़ी परिणति है। इसका स्वभाव इस्तका 


ज्ञानदशनादि सरूप है व इसके अनत गुण हैं. जिनक्का समुदाप 
यह आत्मा है तथा यह मेरा आत्मा परद्वव्य क्षेत्र काल भावकी 


अपेक्षा नास्तिरूप है अर्थात मेरे जात्ाद्वव्यमें अन्य भनत जात्मा- 
: ओोकी, सर्व पुदलोकी, धर्मद्रव्य, आकाश तथा कारद्वव्यक्षी सत्ता नहीं 
है न मेरेमें आकाशके क्षेत्रकी सत्ता है व अन्य द्रव्योकि प्रदेशोंकी 
सत्ता है न मेरेमें अन्य द्वव्योंकी कोई परिणतिये हे भौर न झन्प्र 
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सर्व द्रव्योंके कोई गुण हैं | मैं पूर्ण रूपसे अकिचन्‌ हूं, कोई वस्तु 
मेरी नहीं है, में हू तो मे ही है नो पर है सो परही दे। 
मेरेमे पर नहीं, परमें मे नहीं । ऐसी मंद भावना करते करें 
जब यकायक स्वरूपमें लय होजाता है तब जेसे गाद नींदवालेको' 
कुछ खबर नहीं रहती वेसे इस स्वरूप मग्नयोगीको कुछ खबर 
नहीं रहती । यहापर आचार्य इप्ती बातको दिखा रहे है कि. 
वह पर्व चिन्ताके बिकत्प जाइसे मुक्त होमाता है । 


श्री अम्नृतरेद्र महाराजने मी समयप्तार कछशमें यही भाव 
बताया है-- ह 
उम्पत्तमन्मो च्यमशेषतस्ततथात्तमादेयप्रशेपतरतत्‌ । 
यदात्मनः पंहत सबंशक्ते पूणस्य सन्धारणमात्मगीह ॥४३॥ 
स्पच्णासमच्छलदनरप/५कत्पनालामे् व्यतीत्य महर्ती 
कि  ..€ गय पक्षवक्षार ॥ 
अन्तवहिस्समरसेकरसस्भार्व स्तर भावमेकमुपदासलुभूति- 
मात्रम ॥ ४५॥) 
भाव यह है कि नो अपनी झत्मामें सवे शक्ति निस्रकी 
संकोचकर एकत्र दी गई हो ऐसे पूर्ण आत्माकरा घारण करना है 
वह मानो नो कुछ छोड़ने योग्य था उप्त सबको छोडदेना व जो! 
कुछ अहण करने योग था उम्त सवक्नोी अहण करलेना है। इक्तः 
तरह जो कोई अपनो इच्छासे २छछते हुए सर्वे विकरप जाह- 
रूपी बड़ी भारी वय पक्षोंक्री दक्षाकों उछ्थ जाता है व जतरंगे 
वहिरग समता रफ़्मई एक रस सवभावरूप अंपने एकी भ्रावकों! 
लो केवक अनुभूति मात्र है उसको प्राप्त कर रेता हैं। 
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आत्मानुभवीकी ध्यानमई अवस्थामें कोई निश्चय नय या 
व्यवहार नवके भी विकल्प नहीं रहते । श्री अम्तरेद्र स्वामी 
कहते हैं--- 
ये एवं मक्‍्ला नय पक्षपातं, खख्पगुप्ता निवर्सात नत्त्य। 
विकत्पणाल्च्युतशातिचित्तास्त एव साक्षादमत पिवान्ती। ३ ४॥ 
एकस्पानित्या न तथा परस्य चिति द्योद्रावित पक्षपा्तों | 
यसतखवेदी च्युत पक्षपातत्तस्थास्ति नित्य खटु चित्रिदेव॥२८॥ 

भाव यह है कि जो कोई भी नयोंके पक्षपातक्ों छोड़कर 
नित्य अपने स्वरूपमें गुप्त हो तन्‍्मय होनाते हैं वे ही अपने 
मतको सर्वे विक्वप जालोसे रहित शात करते हुए स्राक्षात्‌ आन- 
न्दामृतका पान करते है | एक नय कहती दै कि आत्मा नित्त है 
दुप्रो न्‍्य कहती है कि अनित्त्य है इस तह द्रव्याथिक पर्योया- 
जिंक दोनों नयोके दो पक्षपात है। नो तत्तज्ञानी पक्षणतोंत्रो छोड़ 
देते हैं उसीके भोतर निश्रयसे अपना चेतनप्रभू चेतन्यमात्र ही 
नित्य >नुभवमें जाता है | 

दोहा;-क्या पैसा क्सिका डिससे, कद्दा यह आतमराम । 
तज विक्त्य निज देह न जान, योगी निज विश्राम ॥४२॥ 

उत्थानिका--अब शिष्य प्रश्न करता है कि हे मगवन! 
मुझे आश्चर्य है कि किप्त करह ऐसी अवाथा होना सभव है। 
गुरु कहते हें कि हे धीमान समझ- 
रसोक-थों यन्र निवसन्नास्त स तत्न कुछते रतिं । 

थो यत्र रमते तस्मादन्यत्र स न गच्छति ॥४१३॥ 

सामान्या्थ-नो जहां रहता हुमा रहता है वह वहीं 
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ति करता है । जहां वह रमनाता है उसको छोड़कर वह दृध्तरे 
स्थानमें नहीं माता दे | 
विशेषार्थ:-(यो) नो मनुष्य (यत्र) निप्त नगर भादियें 
अपने घ्वार्थकी सिडिके निमित्त (निवसन्‌ आस्ते) २हता हुभा जम 
जाता है (प्र) वह मनुष्य (तत्र) अन्यत्थानसे चित्त हटाकर उसी 
स्थानमें (रह कुझते) प्रीति करता है | (यः) नो (यंत्र) लिप्त 
सथानमें (रमते) रमनाता है (तस्मात्‌ अन्यत्र) उसको छोड़कर दूसरे 
स्थानमें (स न गच्छति) वह नहीं माता है यह बात प्रस्तिद है 
इसलिये विश्वापकर कि भध्यात्ममें लीन योगीकों वह अपूर्व 
आनद आता है निप्तका पहले कभी अनुभव नहीं हुआ था इस 
कारणसे वह आत्मानुभवी अपने आत्माको छोड़कर अन्य स्थानमें 


अपनी वृत्ति नहीं हे जाता है-भात्मा हीमें एक्ताकों प्राप्त 
करता है | 


भावार्थ-आचार्य बताते हैं कि योगीको आत्मघ्यान कर- 
भेसे एक अपूर्व आनन्दका अनुभव होता है जो कि छात्माका ही 
स्वभाव है। इस भानंदके स्वादको नव इन्द्रिय मनित सुखके सवादसे 
मिकान करता है तब उसको इन्द्रियतुख फीका मालूम पड़ता है। 
चस इप्त परमाम्रतमई- सुखकी चाह व रुचिमें अतिश्य प्रेमी हो 
जाता है, क्योंकि यह सुख आत्मामें चित्त लगानेसे प्राप्त होता 
है इम्त लिये वह योगी बड़ी रुचिसे आत्मध्यान करता रहता है । 
ओर नव कहीं जढूगे भी हो जाता है तो भी उप्तके चित्तमें वही 
चाहना रहती है कि किप्त तरह भात्माका विल्ाप्त करें।। छौकि- 
कमें भी यह नियम है कि निम्त मनुध्य या पशुकी मिप्त मझानेमें 
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रनेकी रुचि वह नाती दे वह उप्त स्थानकों छोड़कर जाना नहीं 
चाहता दै-यह चित्त सदा सुखकी तलाश किया करता है। नवतक 
अतीन्द्रिय सुख नहीं पाता तबतक इन्द्रियसुखोंमें भी एक दूसरे 
मुखका मुकाबला किया करता है| निप्त मिठाई व अन्नके खानेसे, 
भिप्त गानेके सुननेसे, निप्त सुगंधके सुंघनेसे, मिप्त ख्रीके स्पर्शसे 
जिप्त वस्तुके देखनेसे भधिक स्वाद आता है उप्तके वारवार भोग 
करनेकी इच्छा क्रिया करता है और उप्त सुखकों उम्रसे जन्य 
वह्तुओंके भोगके सुखसे अच्छा जानता है। चित्तकों मुकाबला 
करना जाता है | इसी तरह जब चित्तकों स्वात्ममनित आनंदका 
स्व्राठ आता द्वै तव इन्द्रियसुखके स्वादसे मिलते हुए भत्मानंद 
विशेष व एक प्रकारका अनुपम आनंद देनेवाला माव्यम होता 
है| क्‍योंकि इद्रियसुखमें नव मोगनेसे मन थक जाता है तन वह 
पदाथ बुरा माल््म होने लगता है । अतीद्रिय सुखको कितना ही 
भोगते जाओ आत्मा पदाथ कमी भी अरुचिकर ने होगा। 
इन्द्रिय मुखमें पराधीनता है। अतीदिय सुखमें स्वाधी- 
नता है। इन्द्रियसुख आत्मवद्को घटाता है नव कि 
अतीन्द्रिय मुख जात्मबढको वटाता है | इन्द्रिय सुख॒में बहुतसी 
आकुल्ताए *हती हैं अतीन्द्रिय सुत्र सर्वथा निराकुछ है। इन्द्रिय 
सुखमें राग भावकी अधिइझता होनेसे आगामी दु'खके कारण 
कर्मबंव होने हैं जबकि अतीर्द्रिय सुखमें बीतरागता होनेसे बंध 
न होकर पिछले बांधे हुए कमोकी निनेशा होती है। इत्यादि 
वार्तोंकी विचारकर व स्ाक्षान आनंदका छामकर योगीकी गाद़ 
रुति स्वात्ममवेदनमें होनाती है। और इन्द्रियसुखसे रुचि हट 


२११, _इश्ोपदेश टीका। 
जाती है | और नहां रुचि होती है वी मत जमने लगता है | 
समाधिशतंकम भी कहां है 
..यत्रवाह्ितधीः पुँस' श्रद्धा तनेव जायते । 

यंत्रव जायते श्रद्धा चित्त तत्रेव छोयते ॥९०॥ 

भाव यह है जहा कहीं पुरूपकी बुद्धि गवाही देती दे 
वहीं श्रद्धा नमनाती है तथा नहां मी रुचि स्थिर हो जाती दे 
वहीं पर चित्त लय होनाता है | . 
,.. मन तो तर्क करनेवाछ है | यह अपने तकंसे अधिक वे 
बढ़िया सुखके स्थानक़ी ही पद करता है | 

समयप्तार कलुशमें कहा है--- 
शक मोक्षपयों य एवं नियतों दख्ात्ि दच्यात्मक- 
स्तनेव स्थितिमेति यरतमानिर्श ध्यायेच्र ते चेताति । 
तप्िन्नेव निरंतर बिहराति द्रत्यान्तराण्य सपृशन्‌ । 
सो>कत्य समयर्य सारप्रचिराजित्योदर्य विदति ॥४७॥ 

” भाव यह है जो यह एक नियमित दशन ज्ञान चारित्ररूप 
मोक्षका भाग है उ्तीमें ही जो अपनी स्थिति करता है, जो रात 
दिन उसे ही ध्याता है 4 उसीका अनुभव करता व निरंतर धन्य 
ट्रव्योकी न अनुभवतः हुआ ,उम्ती जात्मतल्वमें विहार करता है 
वह नित्य उदयरूप जात्मक़े प्तारको शीघ्र ही भवइय प्राप्त करछेता 
है। जात्मलुतकी विछासितामें जो छवछीन होता है. बह जन्य 
विषयोंकी परवाह नहीं करता है । 

सम्पग्दष्टीका राग ही विषयोक्ति सुखसे हट जाता है | पंचा- 
ध्यायीक्नार कहते हैं-- 


इश्ेपदेश टीका । २१४ 


बैंपयिकठुसे न स्पाद्रागभावः सुधष्टिनाम । 
रागस्पातानभावत्वाव अस्ति मिथ्याद्शः स्फुट्मू ॥२०९॥ 
भाव यह है कि सम्यग्दष्टियोंका रागभाव इन्द्रिय विषयोंके 
सुखमें नहीं होता है क्‍योंकि वेषयिकर राग ज्ञान माव है सो 
मिथ्यादष्टियॉ-अज्ञानियोंके ही पाया जाता है। 
और भी कहते दे- 
उपेक्षा सर्वभोगेष्र सदप्र्प्टरोगवत्‌ । 
अबर्ग्य तदवस्थायास्तथाभावों निर््गनः ॥२६१॥ 
भाव यह है कि सम्यम्ध्ष्टीको प्रत्यक्षमं देखे हुए रोगकी 
तरह सम्पूण भोगोंमें वेराग्य हो नाता है। सो इस्त अवस्थामें 
ऐप्ा होना स्वामाविक दै। 
ओर भी कहा है कि सम्बग्प्टी इच्द्रियभोगोंक्ों ऐसा 
समझता है।- 
इन्द्रियायंप टुब्धानामन्तदाहः सुदारुणः । 
तमन्तरा यतस्तेषां विपयेद् रतिः कुतः ॥२८५०॥ 
मात्र यह है कि जो इद्रियोंके विषयोमें छोलुपी होते है 
उनके अतरंगर्में बहुत कठिन दाह हुमा करता है. अर्थात्‌ एक 
तरहकी अस्द्य तृष्णा भग्निकी नलन होती है-उप्तके विना कोन 
विषयर्म रति करेगा ! अर्थात्‌ भीतरी इच्छाकी आगको शांत 
करनेके लिये ही दोड़कर इ््ियोक्रि विषेयोक्रों पकश्ता है | इस 
लिये यह . वात सिद्ध दे कि सात्मानुभवी अपने सुखप्रमृद्र 
आत्मामें सहन ही निवाप्त करता है- 
दोह्यः-जो जामें बनता रह, झो तांभ दाचि पाय । ु 
जो जामें रप्रजान है, सो ता तज नहिं जाब ॥४३॥ 
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उत्धानिका-आचार्य कहते हैं कि योगीका' भाव दूसरी 
तरफ न प्रवर्तता हुआ किस्त प्रकारका हो नाता दै 
छोक-अगच्छंस्तक्शिषाणामनभिज्ञत्य जायते । 

- अज्ञाततबिशेषस्तु बड्यते न विम्रच्यते ॥ढ५॥ 

सामान्यार्थ-योगी अपने स्वरूपसे बाहर न नाता हुआ 
देहादि पर वस्तुओंके विशेष स्वमार्वोक्ो ध्यानमें न लेता हुआ 
उनका अनुभव करनेवाला नहीं होता है । परपदार्थेके अनुभव न 
करनेसे वह कर्मोत्ते बधता नहीं किन्तु क्मोसे छूटता है । 

विद्येषाध-योगी ( भगच्छन्‌ ) मपने आत्मतत्वमें लगा 
हुआ तथा आत्माको छोडकर अन्यमें नहीं प्रवर्तता हुआ .(तडिशे- 
बाणाम्‌ ) अपनी भात्मासे धन्य देह आदिके विशेष ख़मावोंको 
यह सुन्दर है या असुन्दर हैं इत्यादि कल्पनाओकोीं ( अनमिज्ञः 
जायते ) नहीं अनुभव करता हुआ रहता है । (अज्ञाततह्विशेष) 
उनके विशेष स्वमावोंतरे अनुभवता हुआ उनमें रागद्रेघ न पेदा 
करता हुआ (न बढ्यते) कमोप्ते नहीं बंधता है ( मुच्यते ) डिन्तु 
त्रतादि अनुष्ाव करनेवारोंकी अपेक्षा अधिक कमोते छूटता है | 

'मावा्थे-यहां टीकाकारने तहिशेषाणामक्ा अथे देहादिके 
विशेष किये है परंतु यदि आत्माके विशेषोकीं भी नहीं ध्यानमें लेता 
हुआ सामान्य एक जत्मतत्तवका निविकर्प होकर अनुभव करता 
हुआ अर किया जाव तो नो प्िद्ध हो नाता है। क्योंकि नहांतक 
सात्माके सम्बन्धमें भी विकर्प है वहातक पूर्ण एकाग्रता नहीं-- 
निप्त पृण एक्ाग्रताके विना कम बन्धका छुटना और बन्ध न हो न) 
दुग्वार है | श्री देवसेनावायने तत्त्वसारमें ऐपा कहा है-- 
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अँ पुणु सगय॑ तस्चे सदियप्पं हदद तह ये अवियर्ष्प । 
सवियप्पं सासवय णिरासव विगयसकप्प ॥%॥ 

भाव यह है जो अपना तत्त्व निम आत्मा हे वह' सविकत्प 
उगेर निर्विकत्प दो प्रकार है | नहा सविकत्प दे कि आत्मा ऐसा 
है ऐप्ता नहीं है वहा कमोका जाश्नव है तथा जहां सकरप रहित- 
थना है वहीं पर कर्मोक्रा आश्रव नहीं है ! 

ऐसा ध्यानमें लेकर आचार्यके कहनेका येह भाव झलकता 
है कि निप्त समय योगीका उपयोग अपने शुद्ध स्वभावमें तन्‍्मय 
हो जाता है उस समय उस परिणाममें कोई प्रकारका विकरप 
नहीं होता न वह भात्मा हीके विशेषणोकी चिन्तन करता है 
ओर न देह आदिका ही विचार होता कि में हू या नहीं। निश्चल 
आत्माकी प्रमाधिमें लीन होते हुए योगीका सवेश्ध अपने आपके 
ही खाद हेनेमें सल्गन हो नाता है । उप्त समय रागठ्रषकी बिल- 
कुल भी प्रगटता नहीं होती किंतु वीतरागता भले प्रकार छा जाती 
है। इस वीतरागताके प्रतापसे वहुत अधिक कोरी निनेरा होती 
है | अवुद्धि पूर्वक यदि कुछ कपायांश होता दे तो मंद स्थिति 
अनुभागक्ो लिये कुछ वध होता है किंतु वधापेक्षा कमोसे छूटना 
अधिक होता है निम्तका फल यह द्वोता है कि एकराप्रध्यानी एक्र 
दिन सर्व कम बन्धनोंसे छूटकर मुक्त हो नाता है | 

जहां आत्माक्ी एक्ताका स्वाद भाता है वहां चित प्तामा- 
न्‍्यका ही अनुमव होता है विषयोका विचार नहीं रहता-इप्ती 
शतको स्वामी अमृतचंद्रजीने मी कहा है - 


२१७ इछोपदेश टीका । 


एक जायकमावनिभरमहास्ाद समासादयंन्‌ । 
जादन्टून्दूमण॑ विधातुमतहः सवा वलुद्रत्त विदन्‌ ॥ 
आध्रागानुभवानुभावविवशो अ्रस्पद्रिशेषेद्यं । 
सामान्य कल़यत्किलेपसकल ज्ञान नयत्येकतां ॥८॥ 

भाव यह है कि शातापनेके मावसे पूर्ण परम 'स्वादको 
लेता हुआ तथा दो बस्तुके मिले हुए स्वादके ढेनेक़ो अप्तमर्थ 
होता हुआ केवछ अपनी वस्तुके वतनकों भोगता हुंआ आत्मा 
अपने श्ात्माके अनुभवक्े प्रभाके वशीमूतर होता हुआ स्व 
दिशेष विचारके उदयको हटाता .हुआ, मात्र सामान्य आत्म- 
खम्मावका अम्याप्त करता हुआ सब ज्ञानकी एकरताको प्राप्त करता 
है, नहां-ऐस्ता भाव होता दै वहीं भाव निशा होती है निम्तके 
पतापसे कमोके वन्‍्धन गिर नाते है । 

स्वामी समतमद्रनी श्री मुनिसुत्रंत तीथकरकी स्तुतिमें 
फइते हैं:-...,“|, 
हुर्तिमलकलकमरष्ठक॑ निरुपमयोगवलेन निदेहन । 
अभवदभत्र सोख्यवान्‌ भवान भवतु मधापि मवोपशास्तये।। ११५ 

भाव यह है किनिस् भगवानने जर्थात्‌ अपने भष्ट कम मल- 
रूपी करुककों अनुपम योगके बछसे जरा डाछा है तथा आप 
अ्तीद्रिय व मोक्ष सुसके भोक्ता होगए प्रो आप मेरे भी ससारको 
शांत करो | 

दीहि;-वल विशेष विकत्यको,-नहिं करता मतिमान्‌ | 
खात्म निइतासे चुटत, नहीं बधत गुणवाव ॥४४॥ 

48020 003 सती योगाम्यास्तकी ही प्रेएणों 


) 


करते 


इश्लोपदेश थीका । २१८ 


होक-परः परस्ततो दुःखमात्मैवात्मा ततः खुख। 
अत एवं महात्मानस्तन्निमित्तं कृतोय्मा। ॥४५ 
सामान्याथ-पर देहांदि पर पदार्थ हैं, उनके हारा 
भात्माको दुख ही है | आत्मा जात्मा रूप ही है उससे आत्माको 
सुख होता है। इसी लिये महात्मा लोगोंने इसी आत्माके अनुभवके 
वात्ते ही उद्यम किया है । 
विद्येषार्थ-(पर) शरीर आदि पदाथ (परः एवं) पर दी 
हैं उनको किप्ती मी तरह अपना नहीं किया जापक्ता है। लब 
ऐप्ता है तब उनको अपना मान लेनेसे ( ततः दःख़म ) उनके 
निमित्तसे दुःख ही होता है क्योंकि नितने दुःखक़े कारण हैं वे 
सब उनहीके हारा सामने भाजाते हैं | तथा (आत्मा भात्मा एव) 
अपना आत्मा आत्मारुप ही रहता है उसे कभी भी देह जादि 
स्वरुपकी प्राप्ति नहीं हो सक्ती है| (ततः छुख) जब ऐसा तथ्र 
आत्मासे सुख ही होता दे क्योंकि दुःखके कारणोंका भात्मा विषय 
ही नहीं हे (अतएव) नर ऐसा है तब इसी ढिये (महात्मानः) 
तीयकरादि महापुरुषोंने (तन्निमित्त) आत्मा|के स्वभावमें रहनेके ढिये 
(छतोदध्यमा.) नाना प्रकार तपादिका अनुप्ठान करके परिश्रम किया है | 
भावाथे-नहां आनंद होता है वहीं नीवकी प्रवृत्ति होती 
है व जिससे दृ.ख मिलते है उसीसे मन हटता है। शरीर स्त्री 
पुत्र मित्र घन घान्य आदि सब आत्मासे पर पदार्थ है इनका 
द्रव्य क्षेत्र कालभाव अन्य है | भात्माका द्रव्य, क्षेत्र, कार, 
भाव अन्य है| उनका परिणमन उनमें है, आत्माका 
परिणमन आत्मामें है । शरीर आदिकी अवस्था वियोगके सन्मुल्ल 
रहती दे तथा सदा ही मुहावनी नहीं रहती इस ढिये जो कोई 


२१९- _झापदेश टीका ।_ 
इन शरीर आदिको अपना मानकर उनके मोहमें अपने भत्माके' 
स्वमावको भूछ जाते है उनको अपनी इच्छोक्रे अनुस्तार उन! 
शरीरादिको परिणमावने, कायम रखने व उनसे अपने विषय 
भोग पापनेकी इच्छा होती दे । परन्तु वे पदार्थ कमी तो 
कुछ अंश किसीकी इच्छानुसतार प्रवर्तते, कभी नहीं प्रवतते अथवा 
यह उनका परिणमन जल्दी चाहता वे देरमें प्रवतेते अथवा 
उनका एकदमसे वियोग हो भाता इस तरह भनेक आकुलताओकि 
कारण उस अज्ञानीके लिये उपस्थित हो नाते हैं नो इन शरी- 
रादि परपदाथोौकों अपना बनानेके लिये अज्ञानमई भाव करते हैं। 

रागद्रेषादिक्ी प्रवृत्ति भी परके साथ मोह करनेसे होती है जिप्तसे' 
कमोक्ा बन्ध पड़ जाता, जो भविष्यमें दु खोंकी प्राप्तिका कारण 
हो जाता दे व नो संप्तारकी जन्म मरणरूपी अटवीमें भटकता 
है। इस लिये इसमें कोई सन्देह नहीं करना चाहिये कि पर 
पदाथके मोहसे दु'खोंका ही लाम होता है | तथा आत्माका स्व- 
भाव आनंदमई है-इप्त लिये नो आत्माकों परपदार्थोस्रे मिन्न 
जानकर उप्के शुद्ध स्वभावका अनुभव करते हैं उनको परमानदका 
स्वाद आता है-तथा वीतरागता रहनेसे ,कमी भी कोई आकुल- 
ताका सामना नहीं करना पड़ता है | ओर कमोका भी बंध ने 
होकर निनरा होती है | इसी ही छिये पूर्वकालके तीर्थंकर भादि 
महात्माओंनि' सर्व परकी चिताको छोड़कर आत्ाध्यानके ही लिये. 
नाना प्रकार तप किये-उपसे सहे तथा सम्तेमाधिकी भागृति 
पाई-निप्रसे वर्तमानमें भी सुखी रहे ओर आगामी भी मुक्त 
होकर सदाके लिये परमसुखी हो गए-ऐप्ा ही श्री भमृतचन्द- 


उपदेश टीका ।. २३२० 


स्वामीने कहा है कि जो कर्मोदयसे उदाप्त हो आत्मामें तृप्त होते 
है वे इस लोक व परलोक दोनोंमें आनंदका भोग करते हैं.- 

यः पूवभावकृतकमविपदुमाणां 

भुद्ढे फ्लानि न खलु ख्र एवं तृप्तः ॥ 

आपातकाल रमणीय मुद्क रम्ये 

निःकम शर्म भयमेति दशान्तर सः ॥३९॥ 

भाव यह है कि नो कोई पूर्वमें रागह्रेषादि भावसे बन्धे 
हुए क्मेरूपी विष वृक्षोंके फ़लोंको अपने जात्माके स्वभावमें ही 
तृप्त रहता हुआ नहीं भोगता है वह महात्मा ऐसी दशाको पहुंच 
जाता है भिप्तसे वह वीतराग भानंदकों प्राप्त करता है नो यहा 
चतेमान काल व पर्यायमें भी सुन्दर व उपादेय व सतोषप्रद शनु- 
भवमें आता है और भविष्यमं भी ऐसा ही रमणीक भनुभवर्े 
आवेगा तथा निप्त आनन्दके भोगसे कर्मबंध कभी होता नहीं 
किन्तु इस शरीरमें रहते हुए कर्मोकी निजरा अवश्य होती है । 

ऐस्ता कहकर आचार्यने शिष्यक्रो प्रेणा की है कि तू भो ओर 
पर पदाथाक्ी चिन्ताको छोडदे और एक अपने आत्माके भनु- 
भवकी ही फिक्रकर और उस्ीके लिये पुरुषाथ कर, उस्तीके 
लिये तप ब्रत व अ्तका अम्याप्त कर | जैप्ता नेमिचंद स्वामीने 
द्वव्यसेग्रहमें कहा है.- 
तवछुदब॒द4 चेदा, जञाण रह धरधरों हवे जत्मा । 
तह्म। तत्तिय गिरदों त्ठ द्वीए सदा होहु ॥५७॥ 

भाव यह है कि क्योंकि तप, खत व ब्त इन तिनोंका 
अम्याप्त करनेवाला ही आत्मा ध्यानरूपी रथको चलानेवात होतक्ता 


२२१ झोपदेश टीकी-। 


है इस हिये उस ध्यानकी सिद्धिके लिये इन तीनोंमें ही सदा ढगे 
रहो । इन्दीके अम्याप्तसे ध्यानद्नी स्िछि होगी,। । 
दोहा-पर पर ताते दुःख हो, निज नित्र ही चुखदाव। 
महापुरुष उद्यम किया, निज हिताय मन छायथ ॥४५॥ 

उत्थानिका-भागे आचार्य दिखलाते हैं कि परद्वव्यमें 
अनुराग करनेसे क्यार दोष होता है -- 
छोक-अविदान्पुद्गलद्बच्पं योपभिनंदाति तस्य तत्‌ । 

न जातु जंतों; सामीप्यं चतुरगातिष्ठ सुचाति ॥४६ 

सामान्याथ-नो अज्ञानी मीव पुदरद्वव्यका सत्कार 
करता है उप्तका संग वह पुदूल चारों गतियोंमें कमी भी नहीं 
छोड़ता है | . 

विशेषार्थ-( यः अविद्दान्‌) नो हेय तथाउपादेय तत्तों- 
के श्ञानसे अनानकार है वह (पुहुकद्वव्यं) शरीर आदि पर द्वव्यको 
(अमिनंद्ति) अपना ही मान लेता है तब (तत्‌ ) वह पु 
द्रव्य (तत्व जतो ) उम्त जीवका (सामीप्य) सहवास्त था संयोग 
(चतुर्गतिषु) नारक आदि चारों ही गतियोंमे (नातु) कदाचित्‌ भो 
(न भुचात) नही छोड़ंता है । 

भावा्थ-आचारय दिखाते है कि जो मिप्तसे 
प्रीति करता है वह उप्तकी समीपताको नहीं त्यागता 
है । इसी नियमसे जो अज्ञानी मिथ्याहट्टी नीव पुदु द्वव्यको 


अपना ही मानता हैं अर्थात्‌ निम्तके वित्तमें शरीर व इन्द्रियोकि 
विषय व उनसे उत्पन्न सुख उपादेय भासता है व मिस्के चित्तमें 
' यह मेद ज्ञान नहीं होता है कि रागादिक भावों जो चेतन्य 


पेश गीका।.. २११ 


अंश है वह तो मेरा है और नो क्रषैयोंकी कल॒पता है वह 
चारित्र मोहनी कमेका अनुभाग है इससे पुदुलमई मुझसे भिन्न 
ह-व जो अपने आत्माक्ो क्मोसे वड होनेपर भी उनसे नहमें 
छूमलके समान अवद् नहीं मानता है, अनेक नर नारकादि 
पर्यायोंमें अन्य २ नाम धराए जानेपर भी मिट्टेके प्याले सकोरे 
आदि अनेक वर्तानोंमें मिद्दी ही है इसी तरह में वही आत्मा हूँ 
ऐसा श्रद्ान नहीं करता है, मोह कर्मोके उदयसे आकुलित होने 
यर भी पवन संचारके विना निम्तरंग समुद्रके समान मे अपने 
स्वमावमें निश्चक वीतराग हूं ऐप्ता नहीं जानता है, ज्ञान, दशन, 
चारित्र, सुख, अस्तित्व, वम्तुत्त आदि अनेक मुर्णोके होनेपर भी 
जैसे पीताडि गुणसि सोना एक भखड तन्मय है पैसे में सामान्यपने 
एक भखड आत्मा हूं ऐप्ता नहीं प्रतीतिमें छाता है तथा क्मोके 
सयोग होने पर यद्यपि रागट्रेप होते है तथापि जसे उप्णद्ाके 
सम्बन्धसे पानी गम हो नाता है तोमी पानोका स्वभाव शीतल ही 
है पेसे मेरा खवभाव निश्चयसे रागठ्रेप रहित है. ऐप्ता नो नहीं 
विश्वास करता है वह आत्मतत्तके ज्ञानसे शून्य अज्ञानी वहिरात्मा 
मिथ्याइट्टी दे । उप्तका मोह पुद्ठछसे कमो नहीं टूटता है चाहे 
वह ग्रहवाप्त छोडकर मुनिर्ठिंग भी घारण के । इसी लिये वह 
सज्ञानी पुद्ठछ कर्मोका बध करता हुआ चारों गतियोंमें अपने 
पुण्य पापके अनुप्तार चक्कर लगाया करता है | उप्तका यह भ्रमण 
जब तक वह अन्ानको न त्यागे तब तक कमी भी दूर नहीं हो 
सक्ता हैं| उसके परिणामेमें नो मोहकी ढोरी दे वह उप्तको 
संप्तारमें धर्तीट फिरती दे | कमी भी वह पृहुरसे छुठकर मुक्त 


2२३ इश्नेपदेश टीका । 


नहींहोप्का।-  - 
समाधिशतकर भी आचार्यने यही भाव इस तरह दिखाया है- 


8 कप क. जे 


देहान्तरगतेबान देहे$स्मिन्नात्ममावना । 

वीग विदेह निष्पत्तेरात्मन्यवागभावना ॥9४॥ , 

भाव यह है कि इस शरीरमें श्ात्माकी भावगा अन्य 
अन्य देहकी पानेका बीम है वेसे ही आत्मामें ही जात्माकी 
मावना शरीर रहित हो मानेका बीन है । 

संप्तारकी चरों गतियोंमें जीवकी महान कष्ट व आकुलताएं 
मोगनी पढ़ती है तथा आत्माक्ो क्मोक्नी परतत्रताते अनेक विश्न 
सहने पढ़ते हैं-इच्छित विषय भोग नहीं मिलते हैँ. तथा यदि 
मिलते भी हैं तो स्थिर नहीं रहते तथा भनेक प्रयत्न किये जाने 
पर जो चेतन व अचेततन व्तु इकट्रो सी जाती है उप्तका यक्ा- 
यक्ष वियोग हो नाता है- तृप्णाका प्मुद्र कमी भी वत्तु प्मागम 
रूपी नदियप्ति तृप्त होता नहीं-ऐसे सप्तारमें अज्ञानी नीव पुढू- 
डके मोहके कारण अमण कात्ा हुआ कभी भी अपनी उस्त 
छाधीन पम्पत्तिका ल्वामी नहीं होता है जो इसीके पाप्त है द 
निसे यह हर समय लिये हुए फित करता है। परन्तु पहचानता 
नहीं। वास्तवमें अज्ञान हो महान्‌ दुखोंक्ा कारण है | श्री 
भप्ततचद ल्वामीने भी अज्ञानीक़ी दशाकों इस तरह बताया हैः- 

कल न स्॒भावोष्त्य चितो वेदीयतजबत । 

अन्वदंव कत्ताध्यं तदभावादकारकः ॥2॥ 

भावाये-इस आत्माक्ा ख॒माद रागादिके कर्तापनेका 
रहीं हैं मैसे इप़का सवप्राव बगुद माोके गोक्तापनेश्न नहीं है। 


थे 


. इण्ठपदेश टीका । २२४ 


अज्ञानसे ही यह अपनेको परभावोंका कर्त्ता मान लेता है | जज्ञा- 
नके अभावमें कत्तो नहीं रहता । 
अकता जीवो5य स्थित इति शुद्ध: खरसतः । 
स्फुरस्चिज्ज्योतिर्मिश्छुरित भुवनाभोगभवनः ॥ 
तथाप्यस्यामों स्थावदिह किल बन्‍्धः प्रक्ृतिभिः । 
स खलज्ञानस्य स्फूराते महिमा कोडपि गहनः | » ॥ 
भाव यह है कि यह जीव वास्तवमें जकताों है। यह अपने 
स्वभावसे शुद्ध है। अपनी स्फुरायमान ज्ञान ज्योतिसे लोकाछोकको 
जाननेवाल है तथापि इप्तके जो यह कम प्ररृतियोंक्रा बंध होनाता 
है सो इसके मीतर कोई बडी भयानक अज्ञानकी महिमा ही प्रगट 
हो रही है | 
अज्ञानी पक्नतिखभावनिरतों नित्य भवेद्वदकों । 
ज्ञानी तु प्रकृति स्वभार्षाविरतों नो जातृचिट्वेदकः । 
इत्येव नियम निरूप्प निषुणरत्ञानिना स्यज्यतां। 
गुद्धेकातममयें महस्पचलितरासेव्यतां ज्ञानिना ॥ ५॥ 
भाव यह है कि अज्ञानी कर्मोकी अ्रृतिके स्वभावमें 
लब॒लीन होकर नित्य सुख दु'खका भोक्ता हो जाता है भत्र 
कि तत्ततज्ञानी कमक्रे सवमावसे विरक्त रहता हुमा कभी भी 
अपनेकी कर्मक्रे फलका भोगनेवाला नहीं जानता है ऐसा नियम 
जानकर चतुर पुरुषोंको चाहिये कि वे अज्ञानभावकों ल्यांग देवें 
तथा शुद्ध एक आत्म छ़माव मई ज्ञान ज्योतिके तेजमें निश्रल 
रहते हुए प्म्यग्तानपनेकी ही सेवा करें | 
सज्ञान ही सत्तारका कारण है नव कि तत्तज्ञान ही संप्तारके 
नाशका उपाय है | 


3२५ इ्ापदेश 2का । 


श्री देवसेन आचायने तत्तसारमें वहा हैं।- 
छह ण भज्यो मोकल जावई परदव्यवात्ड़ों चित्तों। 
उग्त्वंपि कुणतों मुद्धे भावे छह लह॑१ ॥ ३३ ॥ 
पर देहाई कुणा ममातें वे जाम तस्सुत्रारे। 
परसपयरदो ता वज्ञादि कम्मे्िं विविदे्हि ॥ ३४ ॥ 
रुमह तूसह णिच्च इंदियवितयोंई संगओं मूहो । 
सकतताआ अण्णाणी णाणी एदो दूं विवरीदों ॥ २५॥ - 
भाव यह है कि जबतऊ पर द्रव्यके मोहमें चित्त लगा हुआ! 
है तबतक भव्य जीव कठिन ९ तप करते हुए भी मोक्ष नहीं 
प्राप्त कर प्रक्ता है, मंत्र कि शुद्ध भावोंके होनेपर शीघ्र ही प्राप्त 
कर लेता है ' पर द्रव्य देह आदि हैं नत्र तक इनके उपर ममत्तत 
करता है. तब्रतक पर समय आर्थात्‌ पर तत्वमें ढीन है और 
इप्तील्ये नाना प्रकारके कर्मोे बधता है | मूख अज्ञानी कपायवान 
मिथ्यादट्टी नीव सदा इन्द्रियोफे पदाथोमे यदि मनोज्ञ हुए तो 
प्रसन्नता यदि अमनोज्ञ हुए तो अग्रपनन्नता बताता रहता है । 
ज्ञानी इससे विपरोत वतन करता है। श्ान्री विषयोगें रागहेष 
न करके उन्हें पर जान अपने आात्त़भावऊ भोगमें ही तृप्ति 
मानता है | इप्तलिये भज्ञात्री ही सप्तारमें दुःखोंका पत्र होता 
है | अतएव पर द्रव्यका मोह लागने योग्य है। 
दोहा;-इहलछको निज जानकर, अजानी रम जाब | 
चहुंगतिम ता सगको, पूद्छ नहीं तजाब || ४६ || 
उत्थान दा-आागे शिष्य प्रश्न॒ करता है कि जो अपने 
जत्मके खरूपमें ढवद्जीन होता है उ्क्ो क्या 'फर प्राप्त होता 
है.-गुरु उम्दा उत्तर कहते हैः 


इप्रोपरेश टॉका ! २२६ 


छोक़-आात्मानुष्ठाननिष्ठस्थ व्यवहारवहिःस्वितेः । 

जायते परमानंदः कश्चियोगेन घोगित ॥४७॥ 

सामान्यार्थ-नो अपने आत्माड़े ध्यानमें लीन होता है 
सर व्यवह्ारसे वाहर रहता है उप्त योगीके योगके बलसे कोई 
एक परमानद पंढा होता है ! 

विशेषाथ-( आत्मानुष्टाननिष्टत्व ) देहादिसे हट करके 
अपने आत्मामें ही अपने आपको स्थापित करने वाले तथा 
(व्यवहाररहिःस्थिते:) प्रवृत्ति व निवृत्ति लक्षण व्यवहारफे बाहर 
रहनेवाले (योगिनः) ध्याता योगीके (योगेन) अपने आत्म-ध्यानके 
कारणसे ( कश्ित ) कोई एक बचनोंते अगोचर ( परमानंद: ) 
उल्हठ्ट धन्य द्रव्यसे न पैदा होने वाला खाधीन आनन्द (मावते) 
पंदा होता है | 

भावा4-यहां पर आच ये दिखलाते हैं कि जब ध्यान 
करने वालेके विहल्पोंक्रा त्याग हो नाता है. अर्थात यह छोड़ना 
यह अहण करना यह वृद्धि भी नहीं गहृही है-वेव5 आत्मा 
आप अपनेमें ही रलूवलोन हो माता है उम्र समय आत्माड़ा 
छनुमव होता है और तब ही एक ऐमे आानदक़ा स्णद्‌ आता है 
जो म्वाधोन है, अत्ींद्रिय है, तथा परम निराकुछता प्रद है और 
चच्नांते अगोचर है | आनन्द आत्माक्ा स्वभाव है-गुण हैं सो 
जड़ उन्योग परको त्यागकर अपने उपयोगवान आत्मामें सन्मुखता 
करता दे तथ नियमसे उप्र आनन्द गुणक्ा अनुभव होता ॥ | 
थह मुख इन्द्रियकि मुखके स्वाइसे विलक्षण है। यह अ'नन्द 
निर्मेन है तथा परम तृप्तिकों देनेवाला है | प्िड परमालाओं मो 


२२७. _हहापदेश टैका ।_ 
निरंतर अनुमव्में आता है उप्तीकी नातिका यह सुख है। इतका 
वन मुखसे हो नहीं सक्ता है। वास्‍्तवर्में कोई भी स्वादका 
वर्णन नहीं हो पत्ता है। एक मनुष्यने बहुत मिष्ट बरफी पेडा 
खाया हे वह यह तो कह प्क्ता है कि बहुत स्वाद पाया परन्तु 
किप जातिका वह खाद था इसको नहीं बता सक्ता है इसी तरह 
सात्मांकों अपने स्वमावक्रो भोगते हुए जो आनंद रूपी अम्ृतका 
लाद आता है उप्तको भी वह विकरय अवस्थामें नहीं कह 
मक्ता है | 

श्री समाधिशतक्म भी कहा हैः--- 
सुखमारवय योगस्य वाहिदु!खमथात्मनि । 
वहिरेवासुर्स मोख्यमध्यात्म भावितामनः ॥५२॥ 
 - भाव यह है कि योगाम्धासके आरम्म कानेवालेको मबतक 
चित्त स्वात्मामें व्य नहीं होता है आत्मासे बाहर सुख व आत्मामें 
कष्ट मालम पढ़ता दे परन्तु जतर भात्माकी भावना करते २ बहुत 
भम्पाप्त हो नाता है भर चित्त आत्माके सवरूपमें एकांग्र-हो 
जाता है तो आत्मीक आनंदका खाद जाता है फिर अत्मादे 
बाहर रहनेमें. आकुछता रूप दुख भाप्तता है | यही बात श्री 
देवसेन भावायने तत्वप्तारमें बताई हैः--- 
उभयविणटेभावे णियउवलद्धे्रुमुद्धपसझवे | 
बिलसड़ परमाणदों जाई नोयसत्तीए ॥ ५८॥ 
भाव यह है कि रागह्रपोंके नष्ट होने पर तथा अपने शुद्ध 
जात्म-संवछूपफे लाभ हो जानेपर योगीको योग शक्तिकें हर 
परम आनंदका राभ होता है | 


इप्तोपदेश टीका । २२८ 
श्रा नागमेन मुनिने भी तत््वानुशासनम कहा है.- 


आत्मायत निरावाधपतीनद्रियमनस्पर । 

घातिकमक्षयोद्धत॑ यत्तन्मोश्षतु व विहुः ॥२४१॥ 

यत्तु संत्तारिक सोख्य रागात्मकमशा खत । 

स्वपरद्रव्यप्तभूर्त तृष्णासंतापक्ार्ण ॥२४३॥ 

पोहद्रोहमदक्राधपायालो मति+धन | 

दुःख्रकारणबेधत्य हेनुलाइ:खमब तत्‌ ॥ २४४ ॥ 

यदत्र चाक़्ैणां सोरुष॑ यज्व खो दिवोकसोा । 

कलयापे न तत्तुस्पं सुखत्य परमात्मनां ॥ २४६ ॥ 

भाव यह है कि जो मोक्षक्ा अतींद्रिय सुख है वह आत्माके 

ही आधीन है, वाधा रहित है, अविनाशी है तथा घातिया कर्मोके 
क्षयमे उत्तन्न होता है। तथा जो सम्तारिक इन्द्रिय जनित सुख 
है वह राग रूप है, क्षणिक है, अपने व पर द्वव्यके पंयोगसे 
उत्पन्न है तथा तृष्ण और सतापको बढ़ानेक्रा कारण है| मोह 
टेप, क्रोध, मंद, माया, लोभके कारणसे होनेवाला सुख दु खोंका 
मूल कारण जो पाप बध उसप्तका कारण होनेसे दुःख रूप ही है। 
इप्त सप्तारमें नो चक्ररतियोंक्ों सुख है व नो सुख खगके देवोंको 
है वह परमात्माके अतीद्विय सुखके रच मान्नके भी बरावर नहीं है।' 


वास्तवमें आत्म ध्यानीके जो एक समय मात्नके स्वात्म- 
भोगके करनेसे सुल होता दे उप्त सुखकी तुलना चक्रवर्तीके सर्व 
जन्मके मुखसे भी नहीं हो प्क्ती है | ऐप्ता अपूर्व सुख योगीको 
योगबलसे खाद जाता है | 


२९९. झलोपदेश टॉका + 


दोहय:-अहण ल्यागसे शरत्य जो, .निन आतम लवछीत | 
योगीकों हो ध्यानसे, फोर परमानद नवीन ॥ ., 

उत्पानिका-भागे गुरु बताते.हैं कि, उप्त 'आनंदके 
खाद आनेका कार्य या फू क्या होता दैंः-- हे 
छोक-आनंदो निद्हत्युद कर्मपनमनारतं । 

न चासी खिदतें योगी बेहिदे/लेष्वचेतनई॥ ४८ 

सामान्याथे-यह जात्मावद निरतर कर्म रूपी इंघनको 
बहुत अधिक नलाता रहता है तथा वह ध्यानाविष्ट थोगी बाहरके 
दुखोंमें अनुभव न छेता हुआ उनसे कुछ भी खेदको प्राप्त नहीं 
होता है। 

विशेषाथ-( आनंद' ) वह आत्मध्यान भनित आनन्द 
(भनारते) निरंतर (उद्ध) बहुत अधिक (कर्मेंघन) फर्मोक्ी संततिको 
जैसे भम्रि इधनको नहाती है इृप्त तरह (निदद॒ति) जला देता 
है (ब) और ( अप्ती योगी ) यह भानंद मम्र योगी (बहिदु:सेषु 
अचेतनः) बाहर प्रगट होनेवाले परीषह तथा उपसर्गके छेशोंका 
अनुभव न करता हुआ ( ने खिब्यते ) नहीं खेदको या सवलेश 
भाषको प्राप्त होंता है । 

भावाथे-भात्मानदके अनुमवका फुछ यह है कि उसके 
होते हुए पूर्व वद्ध कर्म्म अपने विषाक" कालसे बहुत “ पहिले ही 
भात्माक़ी पत्ताको छोडकर झड नाते हैं, वास्तवमें . व आनंदका 
अनुभव ही ध्यान है-यही तप है जद्वांपर किप्ती भी पर पर्भकी 
इच्छा नहीं होती है और इस्तीलिये यह. निरराक्ा कारण है । 
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क्योंकि पिद्धातमें कहाद 'तपप्ता निनरा च” अथोत्‌ तपसे कमोंकी 
निनर होती है | वह तप यह आत्म-ध्यान ही है| इस जात्म 
ध्यानमें एक्राग्मता यदि किसी योगीकों अत्महतके लिये भी हो 
जावे तो तुर्त क्षपक अ्रेणीमें परिणाम आरुद् हो जाते दें जिससे 
मोहनीका नाश करके शीघ्र ही ज्ञानावरणीय, दशनावर्णीय तथा 
अतरायका नाश करके केवलशानी सर्वज्ञ वीतराग हो जाता है। 
इस जात्म ध्यानसे उत्पन्न आनंद जितनी देरतक जागृत रहता 
है उतनी देरतक विशेष वीतरागता रूप चारित्रका राज्य होनेसे 
अधिक करम्मोड़ी निजरा होती है। इसी स्वरूपानंदके प्रतापसे 
ही सम्यग्द्टी ज्ञानी नीव अवश्य अपने कर्मके भारकों हलका 
करता हुआ एक ढिन सर्व कर्मोसे छूटकर मुक्त हो जाता है। 
शुद्ध ध्यानसे ही सर्व कर्म झइते हैं वह शुक्लध्यान निर्मेल आत्मा 
परम एकाम्रता स्वरूप है तथा परमानंद मई है-इस आत्म ध्यानी 
को नो निन आत्माके स्वादमें मग्नता होती है उप्तके प्रतापसे 
वाहर शरीर पर होनेवाले परीपह व उपप्तगोको वह ध्वानी बिल- 
कुल अनुभव ही नहीं करता है-यदि कदाचित मन विचलित 
हो नाता है तो भेद ज्ञानके प्रतापसे उन सब कमोकी व कमेके 
फरलोकों अपने स्वरूपसे मित्र नानकर कुछ भी खेद व कष्ट नहीं 
माठ्म करता है । और तब निनन स्वरूपमें विशेष तन्मवता हो 
जाती है प्रत्युत ध्यानक्ी एकाग्रता बढ़ नाती है निम्तसे योगी 
शीघ्र ही कमेके पीजरेकी तोड डारता है और स्वार्घीन हो जाता 
है। योगीके ध्यानमें तम्मयता पानेका यही चिद्र है जो उप्तको 
अतीद्रिय सुलका खाद जावे | 
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नेसे अभ्रि जहती हुई काठक्ो नछाती है, भोननकों पढा- 
कर स्वादिष्ट बनांती है तथा अधकारकों दूर करती है पेसे ही 
आत्मानुभूति रूपी अम्रि कमोंके ईबनकों नहा देती है, आंताकों 
परमानदका खाद देती है तथा अज्ञानकों नष्टकर ज्ञान ज्योतिकी' 
वृद्धि करती है। यहापर जचायने साक्षात्‌ जेत्म ध्यानका फछ 
परमानेदका चिरकार तक विना किप्ती वाधाके भोगना और उप्तसे 
कर्मोडी निगरा होना बतावा है। यही खरूपमें वलीनता होना, 
मोक्षका भो कारण हैं-इसी उपायसे आत्मा पर्व कमोत्ते छूटकर 
पिंड हो नाता है। मैप्ता री अशृतचंदजीने प्मयप्तारफे कृछ- 
शमें कहा हैं--- 
यक्तताउशुद्धिविधायि ताकिल परद्रव्यं समग्रं खयं | 
स्वद्रव्ये रातिमेति यः सानियत सर्वोपराधच्युतः ॥ 
पंपश्ेसमुपेल् नित्यमुदितः खज्योतिसरच्छोच्छल- - 
स्वेतन्यामतपूरपूणमहिमा शुद्धोमवन्मुच्यते ॥ १२॥ 
भाव यह है कि अशुद्धताफे कारण सर्व पर द्रव्यकों अपने 
जाप ही लाग करके नो कोई सर्व जपराधोंसे छूटकर अपने निम 
आत्म द्रव्पमें ही निरंतर प्रोति या रमन करता है वह के बंधका 
नाश करके नित्य उदय रूप, तथों जपनी जात्म प्योतिक़े द्वारा 
परम निर्भेह उछछते हुए चेतन्य मई अप्ृतसे परिपृण महिमावाद 
होफर शुद्ध होता हुआ मुक्त हो नाता है। ' 
श्रीतत्वप्ारमें भी कहा है।--- 
दिट्ठे विमलसहावे णिय तस्चे इंदियत्यपरिचत्ते ।. 
जायह नोइस्स पुर्ढ अगाणसत्त' खंगद्धेण ॥ ४२ ॥ 
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जो अप्पा्ण झायदि संवेबणचेयणाइउवजुत्त । 
से हवइ वीयराओं णिम्मलरयणणओ साहु ॥ ४४ ॥ 
भाव यह है. कि इन्द्रियोंफे विषयोंसे छूट जानेपर तथा 
निर्मल स्वभाव निन मात्मतत्वके अनुभव हो जानेपर योग के आधे 
क्षणमें परमात्मपना प्राप्त हो नाता है नो कोई स्वसवेदन ज्ञानके 
बढसे ध्याता है सो प्ताहु निर्मेह रक्नत्रयकों पाता हुआ बीतरागी 
दो माता हे | 
तात्पय यही है कि स्वस्मानदके मार्गसे ही कम बंधन बटते 
है और आत्मा स्वाधीन होकर सदके लिये स्वरूपका भोगो तथा 
परम सुखी हो नाता है | 
दोहा;-निजानद नित दहत है, कमकाप्ट अधिक्राय | 
वाह्य दुख नहिं वेदता, योगी खेद न पाय ॥४८॥ 
उत्थानिका-आगे गुरू शिप्यको परम उपदेश करते हैं।- 
कोक-अविद्याभिदुरं ज्योति: पर ज्ञानमर्थ महत्‌ । 
तत्पष्टव्यें तदेष्टव्य तह॒छव्यं मुमुछ्षुभिः ॥४९॥ 
सामान्यार्थ-वह आत्माकी महान और उत्हट्ट शानमय 
ज्योति अज्ञानसे बिलकुल दूर है-मोक्षके इच्छुक पुरुषोंको उ्ती 
आत्माकी ज्योतिके पम्बन्धमें प्रश्न करते, उप्तसे ही प्रेम करते, व 
उसे ही अनुभव करते रहना चाहिये | 
विशेषाथ-(मुमुक्षुमि:) कर्मेके वेघनसे छूटकर खाबीनता 
चाहने वाले पुरुषॉको ( तत्‌ ) उप्त आनदमई स्वभाव घारी (परे) 
उत्हष्ट और ( महत्‌ ) इन्द्रादिकोंसे पृज्य तथा ( अविद्याभिदुर ) 
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अन्ञानक्ो छेदनेवाही (ल्योतिः ) व स्व परको प्रकाश करनेव्राद्मी 
आत्माड़्ी ज्योति (परष्टव्य)के परन्धममं गुह आदिकोंसे प्र कुना 
चाहिये, (ततू हव्यं) तथा उप्तीक़ी ही जमिलाषा करनी चाहिये, 
(व्‌ दृषटव्य) और उप्तीका ही अनुभव करना चाहिये | 
: भावार्थ-अतमें जाचायने उपदेश दिया है कि नो कोई 
स्वाधीन होकर मन्‍म नरा,मरणादिके कष्ठोंक्ों मेटना चाहें भर 
अनन्त ओर अव्यवाघ सुसको प्राप्त करना चाहें उनको उ््त 
आगाक़े ख़मावका ही विचार करना चाहिये नो स्वभाव परमानंद 
मई है, भज्ञानक़ी कालिमाको छेदनेवाला अथवा अज्ञानके अंध- 
क्रारसे शून्य है, नगतमें एक उत्हष्टतार तत्व है तथा इन्द्रादि व 
साधुननोंसे परम पृज्यनीय महिमाको प्राप्त है और उस्ती ही सात्म 
स्माव रुप परिणतिमें सन करनेकी गाढ भावना करनी चाहिये 
तथा उसीमें ही छोढीन होकर उप्तीका आनन्द मोगना चाहिये | 
नगतमें यदि कोई पार तत्व है तो वह भातमतत्व है | इस भाल- 
'तल्वमें कोई कोष, मान, माया, छोभादि कपायेड़े विकार नहीं हैं। 
यह भात्मतृत्व अलन्त नि है मिप्तमें निक्षतकी छोकाकाश व 
अ्ेकागक़े स्व द्रव्पोकी पर्याय एक समयमें विना किसी के 
शक्ती हैं, इप भातमततवों कोई जाकुछ्ता नहीं है, इप्में पृ 
शांति है तथा यह तल पूर्ण जान्दका पागर है । 

: हंस धात्मतलवकी वात काने, चर्चा करने व इप्की इच्छा 
काने मात्र हीते वित्तको उसी प्मय एक भपूर्व शाति मिछती है 
फिर नो कोई इस जाल्मतलवका अनुभव करे उप आदन्द मोगवी 
वातकी कौन 5ह पक्ता है। वह अनुभव केवात मै ही 
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सुखी हो जाता है जैसे प्िद् परमात्मा | वास्तवर्में यथार्थ शुद 
आत्मादे सवमावक्षा अमेद रक्तत्रय मई सामायिकके द्वारा अनुभव 
करना ही धर्म है, या मोक्ष-माग है | इसी हीके प्रतापपे जजतक 
मोक्ष न हो तब्तक नीचे लिखे छाभ होते रहते हैं.- 

(!) शुद्ध खमावके भोगसे परमानन्दक़ी प्राप्ति-नों छुख 
शांति स्वात्मानुमवसे मिलती हे उप्तकी तुलनाके लिये जगतरमें 
कोई पदाथे नहीं है -सर्व दुख और अकुछताएं इस आननन्‍्दसे 
आते ही मिट नाती हैं | 

(२) भात्मानुमवके द्वार अंतराय कमेका क्षयोपशम तथा 
कपायोंकी मंदता हो जाती है इससे आत्मबकू व उपशम भाव 
जागृत होता हुआ बढ़ता रहता है| यह जात्मवर्ू शारीरिक, 
वाचिक, मानप्तिक आदि सर्व बलमें प्रधान है | 

(३) भात्मानन्दके स्वादलेते हुए नो वीतरागताके अंश होते 
हैं उनके प्रतापसे पूर्व वड पाप कमोक्रा रप्त सूख नाता है अथवा 
पाप कर्म पुण्य कमेंमें बदल जाता है. तथा पुण्य कममें रप्त बह 
जाता है निम्तका प्रगट फ यह होता है कि वतमान भीवनमें 


आनेवाले दु ख कम हो जाते व सुखके सामान बह नाते है। 
अप्ताताक़े सामान धट्ते ओर साताके बढ़ते हैं । 


(५) आत्मानुभवी पुरुषको यदि यक्रायक कोई संकट आजाता 
है-मरी, दुष्काल, वज्र पातादि तो उप्त समय वह परम पैयको 
रखकर निर्भेय रहता हुआ उप्त आपत्तिको शरीर पर पड़ती हुई 


मानकर निराकुरुताको नहीं त्यागता है-संकटोंकी कम रुत कार्य 
मानकर सममावमें नागता रहता है। 
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(५) वर्तमान आयुके प्रमाप्त होनेपर दूपछरा शेरीर उत्तम 
पाता है जहांपर पुण्योदयसे साताके सम्बन्ध अधिर होते हैं। 
जैसे कोई मनुष्य राज्यमहलमें जाता है तो उप्को मार्गमें 
निराकुव्ताके ही सामान मिढते हैं-मेसे छायादार वृक्ष, निर्मल 
जल, योग्य विश्रामके स्थान, अनुकूक सुगंधित पवन, मनोहर 
ढश्य, ऐसे मोक्ष महरुमें नाते हुए मुमरक्षु नीवको भी जब तक 
वहां न पहुचे प्रवे साताकारी सबंध ही मिलते रहते है वह कभी 
नरक या पशुगतिम नहीं जाता है, देव या मनुष्य होता रहता 
है। और धीरे २ जात्मोन्नतिमें बढ़ता रहता है | इस्त जात्मतत्वके: 
विचारमें न तो कुछ खर्च हे न कुछ खेद है न कुछ व्याकुब्ता 
है-इस तत्तके विचारमें सदा ही आनन्द ही आानद है। इंसीलिये 
महान आत्माओंको इसीके ही विचारमें लबलीन रहना चाहिये | 
समाधिशतकर्में भी कहा है।--- 
तदव्यात्तयरान्पृच्छेत्तदिच्छेत्तत्परों भवेत्‌ । 
यनाविद्यामय रुप त्पक्त्ताविद्यामयं व्रजेत्‌ || ५३ ॥ 
भाव यह हे उप्त जात्म तत्तकी ही बात करो, उसीका ही 
दूसरेसे प्रश्न करो, उस्तीकी ही चाह करो व उस्ीमें ही तल्लीन 
हो | यह काम उस समय तक बराबर करते रहो जबतक कि 
अज्ञान मई स्वभाव मिटकर ज्ञानमई स्वभाव न हो जावे । 
श्री समयप्तार करुशमें स्वामी अम्नतचंद्नी कहते हैं।- 
आसंसारामतिपदममी रागिणो नित्य मत्ताः । 
गुप्ता यस्मिन्नपदमपद तद्विवुद्धयलमन्धा: ॥ 


इउ्रापदेश टीका ।_ २३६६ 


एवेवेलः पदामिदमिदं यत्र चेतन्य धातु: । 
शुद्ध! शुद्ध: खरसभरतः स्थायि भावत्तपेति ॥ ६॥ 
भाव वह है कि अनादिकालके सप्तारसे मिप्त स्ांप्तारिक पदमें 
ये रागी नीव नित्य उत्पन्न द्वोते जारहे है, व मिप्तमें पड़े हुए 
सो रहे हैं उप्त पदको है अधपुरुषों।| अपना पद बिलकुल न जानो | 
इधर आओ ओर उम्र पदकों देखो जह्वांपर नैत-य धातुमद आत्मा 
परम शुद्ध स्वभावमें अपने आत्मीक रप्तके भारते भरा हुआ परम 
स्थितिक्ो प्राप्त हो रहा है। भर्थात्‌ अपने भात्माके निराकुर 
आनन्दगई ख़भावका अनुमव करो जहां कर्मननित जाकुछताके 
पदोमें व्याकुल हो रहे हो ! 
दोहा;-पूज्य भविद्या दूर यह, ज्योति शानमय सार | 
मोक्षार्थी पृछो चद्दो, अनुभव करो विचार ॥ ४९ ॥ 
उत्थानिका -हृप्त प्रकार नेप्ता कि ऊपर व्याख्यान है 
शिप्पको विस्ताररे समझ करके कद्दे हुए तत्वको सकोच करके 
उप्त शिप्यके मनमें स्थापित करनेके इच्छुक आचार्य शिप्यक्रों इस 
तरह कहते है कि है सुमते ! हेय उपादेय तत्त्वकों बहुत श्रधिक 
'कहनेसे क्या प्रयोगन ! बुछ्मानके हृदयमें इसे सक्षेपर्मे ही 
बिठाया जा पत्ता है सो इस तरह जानना - 
ओोेक-जीवो5न्यः पुद्ुलख्वान्य इत्यसो तत्त्वसंग्रह 
बदन्पदुच्यते किंचित्सो5त्तु तस्पेव विस्तर; ॥५० 
सामान्याथ-जीव अन्य है पुद्रछ अन्य हे यही इस 
तत््त कथनका सक्षेप €-इसके सिवाय और नो कुछ कहा नाता 
है सो इसीका ही विस्तार हो प्क्ता € | 


२५७ इग्नोपदेश टीका । 

विद्येषाथ-(जीव अन्य) जीव देहादिसे मिन्न है (च 
पहल, अन्य- ) और देहादि पुद्रछ जीवसे मिन्न हैं (हि) इतना 
ही ( भप्ती ) यह ( तत्व झग्रह. ) आत्माके तत््वका जो कि 
सत्याम तत्त है संक्षेपसे निणय है (यत किचित अन्यत) जो 
बुछ भी इस तत्त सम्रहसे अधिक ( उच्यते ) भेद प्रमेदादिसे 
विस्तारसे सुननेकी रुचि वाले शिष्यके हिये कश जाता है (पर 
तप््य एवं विस्तर ) वह उप्तीका ही फछाव है। उप्त विस्तारको भी 
हम उसी तरह श्रृद्धमें रखते हैं | 

भावार्थ-आचार्य प्रथद्नों समाप्त करते हुए स्व ग्रंथका 
भाव सक्षेपमें यह च्तादे है कि इस जगतमें जीव तथा पुद्लकी , 
अनादि कालसे क्षोर नीरबतू प्गति हो रही सिप्तसे 
शुद्ध जीवका वास्‍्तविक खरूप इस्त प्तारी नीवकों शृद्धा व 
बुद्से हट गया है । इसी अज्ञानसे यह अज्ञानी नीव पृटुछछत 
अवस्थाओंम अथोत्‌ रागादि भावोमें व शरीरमें व उप्तके व्यश्रित 
इन्द्रियोंके विषयोंमें व उनके सहकारो स्त्री पुत्रादि चेतन व धन 
धान्यादि अचेतन तथा चेतन अचेतन मिश्रित नगर भ्रम घर 
आदिमिं गाढ मोही हो रहा है, उनके सयोगसे हष व वियोगमें ह 
विषाद करता है | तथा उनके सेयोगके लिये नाना प्रकार छोम व 
मायाके पड़यत्रोसे काम लेता हर तथा उनके सैयोगरमें ज्ञो बाघा 


देते हैं. उनपर क्रोध करता है, द्ेष करता है और उनके 
नाशका दृह उद्योग करता है तथा इच्छित संयोग पाकर मानके 
पवेतपर जारूढ़ हो अन्योंकी तुच्छ देखता है। इप्तने अज्ञान 
भावसे ही विषय वासनाकों ही सुख मान ढिया है और नो 


इप्रोपदेश टीका । २३८ 


सुख शुद्ध सवमाव रूपए अपने ही जात्माका स्वाभाविक गुण है 
उप्तको नहीं पहचाना हैं | हप्त भनादि अज्ञानसे प्राप्त अनेक 
चत्गंध्कि दु खोंसे संतापिद, आकुलित व अपमानित आत्माको 
डुःखी देख करुणासतागर श्री पृज्यपाद महारानने जात्मीक सुख 
रूपी शांतिमई उपबनमभें भेननेका उपाय सोचकर इस जीवक्ी 
ज्ञानक्की भाखें खोली हैं ओर यह चतछाया है कि बिसे जात्मा 
कहते हैं वह पुल, घमें, अधम, आकाश, काल, तथा अन्य 
आत्माओंसे भी भिन्न है | जात्मा शुद्ध चेतन्य घातुका रिंड, ज्ञाता, 
इष्टा, अविनाशी, परमानंदमई सिद्ध प्म एक निराक्रुछ अनंत गुण 
रूप पदार्थ अत्यन्त वीवराग और निर्विकार दे तथा रागादि भार्वोकी 
कालिमा मोहनी कर्म कृत विकार है तथा जो कुछ वर्तमानमें ज्ञान 
दर्शन व वीयंकी कमी है वह ज्ञानावरणी दशनावरणी तथा अत- 
रायका उदय है।'इन चार धातिया कमपे आत्माकी शक्ति प्रच्छत्र 
हो गईं है और अघातिया कमने इस शरीरको व उप्तके बाहरी 
सम्बधकी बनाया है। कमेके संबपको ध्यानमें न लेकर यदि विचार 
जाय तो यह जीव पदार्थ अपने यथार्थ मीवसमें-शुद्धोपयोगमें 
कछोठ करता हुआ जान पड़ेगा । और .तब उप्तके साथ छगे हुए 
सवव॑ कार्माण तेनतत ओदारिक आदि शरीर पुद्दलके रचे मित्र 
माल्म पहुंगे | इस मिन्नताके जानकी ही बह्दी भारी जावत्यक्ता 
है। भ्री गुरुने शिप्यक्रों यही बात बताई है निप्तसे शिप्यने 
अच्छी तरह म्रमझ लिया है कि में अंपनेकी नो देव, मनुप्य, 
पञु नारकों कहां करता था व अपनेको रागों, पी, मोही, कामी, 
कोधी माना करता था स्लो सत्र मेरा अज्ञान भाव था | अर मैंने 


२६९. इशोपदेश टीका। 


समझ लिया है कि मैं तो शुद्ध जानंदमई चेतन्य पदार्थ अपने 
ही शुद्ध भावोका कर्ता और उनहीका भोक्ता हृ। मेरेसे पुदुलका 
कुछ भी सम्बन्ध नही है। उप्ती संगति मेरे ढिये विश्नकारक है, 
में उससे छूटा हुआ ही सुखी रह पक्का हू | हृप्त तरहका श्रृद्ध 
भाव शिष्यमें जब जम नाता है तब वह रुचिवान होकर ऐसा 
प्रयत्न करता दै कि मिप्तसे पुदुलका सयोग हट भाव और आत्माका 
स्वभाव जो गुप्त है सो प्रगट हो नावे । इस रुचिके भाते ही वह 
शिष्य सम्बग्दष्टी तथा सम्यकज्ञानी हो नाता है तथा स्वरूपाचरण 
चारित्रकों पाकर उप्तीफे अनुभवके उद्योगको बढ़ाते हुए सम्यक्‌ 
चारित्रमें उन्नति करता जाता है |वास्तवमें नीव पुद्लका भेद 
विज्ञान ही मोक्षका बीम है स्तत्नताका उपाय है तथा आनद 
प्राप्तिआ श्रोत है | शिप्यको उचित है कि हप्त भेद ज्ञानेके अंम्यास- 
“को ऐस्ती सम्यक रीतिसे करे मिस्तसे उसको हरएक मिश्रित पदा्- 
में दोनोंका खमाव भिन्न २ दीखा करे जैसे अपने आत्माकी 
पुद्ठलसे भिन्न देखे ऐसे ही दृप्तरोंकी आत्माकों भी पुठूल्से मिन्न 
देखा करे | सब तत्वोंका प्ाराश निम स्वरूपता भ्रृद्धान, श्ञान तथा 
चारित्र है| इसी वातका वर्णन श्रीक्षमयप्तारनीमें भछे प्रकार 
क्रिया हैं। 
वबहारणयण दु एरे जीवस्स झंति वष्णमादाया। 
गुणठाणंताभावा ण हु देह णिन्यणयरत ॥ ६१ ॥ 

भाव यह दे कि वर्णादिसे ठेका जीवप्तमाप्त, मांगेणात्थान, 
वंधम्थान, गुणस्थानादि नितना कुछः वर्णन जीचके सांथमें किया 
गया है सो सब व्यवहार नयसे जानना। निश्रय नयसे ये को: भी 


छू. 
द्व 


_दछीपदेश टीका ।_ 
भेद इस जीवमें नहीं है। जिन गुणस्थानोंकी खाम्तकर नौवको 
कहा जाता है वे भी इस्त जीवके स्वभाव नहीं है। श्रीकुंदकुद्‌ 
महाराज कहते हैं'-- 

प्रेहणकम्सस्सुद्या हु वण्णिदा जे इसे गुणदाणा। 

ते कह हव॑ति जीदा ते णिश्चमचदणा उत्ता ॥ ७३ ॥) 

भाव यह है #ि मोहनी कर्मके उदयसे जिन गुणस्थानोंको 

कहा गया है वे नीवहूप केसे हो सक्ते हैं वे तो नित्त्य अचेतन 
हैं। चेतन स्वरूप आत्मा न मिथ्याती है, न सम्यक्ती है, न श्रावक 
है, न मुनी है, न केवली है । ये स्व नाम इर्मावरणकी अपेक्षासे 
हैं। वह चेतन प्रमु परमशुद्ध शाताइट्टा अपने र्वमावरूप पत्माने- 
दका सागर है। उसमें और सब्र ओपाधिक विकर्पोंका करना छोगों- 
का व्यवहार है। श्रीभममृतचढम्वामीने भो समयप्तार करुशमें कहा है.- 

चिछत्तिव्याप्त सर्वेस् सारो जीव इयानयं । 

अते5तिरिक्ताः संबंडपि भावा। पोहुलिका अबी ॥ ३ ॥ 

वर्णाद वा रागमोहादयों वा मिज्राभावाः से एवारय पुंछः । 

तनवान्दसलदः पण्यतो प्री नो दृष्ाः खुद पर स्याद ।५॥ 

भाव यह है कि यह जीव चेतन्य शक्तिसे व्याप्त सर्देथा 
सार रूप पदाथ उतना ही है नहांतक चेतन्य शक्ति है। इसके 
सिवाय प्वे ही रागादिक भाव एठुड मई हैं| वर्णादि वे राग 
मोहाहि ये स+ भाव इस आत्मासे मिन्न है-इससे निश्चय नयसे 
जब अपने भीतर अनुभव किया जता है तो वहा एक छपना 
शुद्ध अद्ृष्ट भाव ही दिखता हे परन्तु ये स्व परभाव नहीं 


२४० 


२४१: ऑोपदेश टौका ।_ 


मादम पड़ते है । उत्त तरह ज्ञानीकों अपने मीवका स्वभाव प्बपे 
मिन्न यधाथ रूपसे हो प्रतीतिमें छाना चाहिये | 
श्री गुणभद्राचार्थ वहते है'- 
ज्ञनखभावः स्यादाता खापावाप्तिस्थ्युदि: | 
तस्मादच्युतिमाकांत्षन्‌ मावयज्‌ ज्ञानभावनाप्‌ | १७४ ॥ 
भाव यह है कि आत्मा ज्ञान स्वभाव है| समावदी प्राप्तिको 
बच्युति या स्वाधीनता या मोक्ष कहते है | इमढिये नो मोक्षको 
चाहता है उसे ज्ञान भावना निरतर करना चाहिये अर्थात्‌ अपनी 
शुद्ध वस्तुपर रक्ष्य रखकर उद्तीका मनन, चिन्तवन तथा ध्यान 
करना चाहिये | 
दोह-जीव जुगा हुक जुदा, यही तत्थता सार। 
अन्य बछु व्याख्यान है, या ही विस्तार | ५० ॥ 
जत्वानिक्का-अत्र आायाये इस शात्मके पदनेका जो 
साक्षाव १॥ परंपत फड है उसको बताते हैं।-- 
छोक-इश्ो पदेशामि/ सम्यगधात्य धीषात्‌ 
मानापमानसभतां स्स्नताडितस्य ॥ 
मुकाप्रशों विभिवश्षन्सजने बने वा 
मुक्तिअिय मिरुपतासुपयाति सव्य। ॥ ५१ ॥ 
सामान्याथ-जो बुद्धिमान भव्य जीव इस इष्टोपदेश 
अथको भहे प्रकार पदवर अपने अन्दर जात्मज्ञानके बढसे मान 
व अपमानमें समझ रखता हुआ व पर पदाथमें मोहका व रागका 
मिथ्या हठ छोडता हुआ बनमें व नगरमें वप्तता है प्तो अनुपम 
मोक्ष रक्ष्मीको प्राप्त करता दे | 


इश्लेपदेण टीका । १४२ 


विद्वेषा4थ.-( धैमान ) हित और अहितकी परीक्षा 
चतुः ऐपा बुद्धमत्‌ ( भव्यः ) अब्य जीव मिप्तमें कि अनंत 
ज्ञानादि गुणोंके प्रगट होनेकी योग्यता है (इति) इप्त प्रद्धार ऊरर 
दहे हुए (छोपदेश) दष्टोपदेश ग्ंथको निप्तमें व. मिप्तके हारा 
अपना धृ्ट जो छुख व उप्तक्ा कारण मोक्ष तथा ग्रोक्षा उपाय 
रूप अपने जात्माक्ा ध्यान यथार्थ रीतिसे उपरेश किया ग्या है 
ऐसे प्रवक्रे ( प्म्यकू ) सह़े प्रकार निश्चय और व्यवद्ार न्योंक्रे 
द्वारा (दवीत्य) पहकर व चितवन का (पनने) ग्रामादिमें (वा बने) 
अथवा बनमें ( निवप्तन्‌ ) विधि पूरक रहता हुआ ( मुनाग्रहः ) 
तथा बाहरी पढाशथ्गमें व परभावमि मिथ्या अभिष्रायक्रो हृदाता 
हुआ ओर ( ख़मतात्‌ ) इट्टोपरेशफे पठन चितदनसे उत्पन्न 
जो अत्म ब्नन उप्तहे वहसे ( मानापमानम्मता ) अपने 
महत्तके होनेपर या मद्तत्तके खड़न होने रूप अपमानके 
होनेपर समता अर्थात्‌ रागहबफ्ें भमावतें ( वित्न्य ) कितारता 
हुआ (निरुपमां) मिनी :पमा नहीं हो प्तक्तो ऐमी सु क्तश्रिय) 
अनत ज्ञानादिकों संपत्तिरृप मोक्षल्क्मीको ( उपयाति ) प्राप्त 
काहेता है | 

केह। भी है-समाधिशतकरमें---- 

यदा मोहातमायते रागद्वों तपार्तिनः । 

व भावयतवत्थमात्मान पाम्बतः प्षणाव | 

भाव यह है कि गिप्त समय मोहके टदयसे त' हगीडों राग 
टैप हो नावे उसी एमय उमको भपनेमें त्छि हुए आत्मस्वरूपडी 
आदना करनी चाहिये तब वे रागद्ेप क्षणमरमें र मद हो सादेंगे। 
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भावार्थ-भावायने ग्रंथके पठनेवालेको इृप “छोकमें भा्शी- 
बाद दी दे तथा उप्तका फठ बताया है कि नो अपने हितको 
चाहनेवाला भव्य जीव हम ग्रन्थक्री पढ़ेगा उप्र हे साक्षात्‌ फ5 तो यह 
होगा कि उप्तका भज्ञान मिट जायगा | वह यह जान जायगा कि 
विश्रमनयसे तत्तोंका क्या खरूप है व व्यवहारमें केपा कहा जाता 
है तथा यह श्रृद्धा पैदा कर छेगा कि एक शुद्ध आत्माक्ा सरूप 
ही ध्यान करने योग्य है-इपीके ध्यानसे मोक्ष रक्षीकी प्राप्ति 
हो प्रक्ती है। ऐपी रुचि प्राप्त करे यदि वह घर ही में श्राव- 
कंक्षि ब्रतोंकी पाल्ता रहेगा अथवा घः त्याग प्राधु हो बनमें रहता 
हुआ साधुके चारिज्रकी पालता रहेगा तो उप्तके थोड़े कालके 
आत्म ज्ञानके अभ्याप्तसे यह फ होगा कि उप्तों मान मिलने 
पर वह घहंकार न करेगा व उप्तका अपमान होनेपर वह खेद 
नहीं प्राप्त करेगा | यह वात अवश्य है कि ऐसे ज्ञानी नीवके 
भीतर पर पदार्थमें आत्म-बुद्धिडा हुठ निकल गया है, तथा इप्त 
प्रकारका भी हृठ न रहा हो कि सुझे घर ही में रहना चाहिये व 
मुझे वन हीमें माना चाहिये । यदि कषायोंक्री भत्रि उपशमतासे 
दीक्षा योग्य वेराग्य भानाव तो समता भावतते मुनि होनाता है ! 
यदि उतना वेराग्य न भावे तो गृदवस्थमें ही रहकर समता भावसे 
अम्याप्त करता है और उप्के निश्चय व व्यवहार नयका मी 
पक्षपात नहीं होता है। वह दोनों नयोंसे उदास्तीन रहता हुआ 
विकटाय अवध्यामें जब जिप नयसे अपना मतरूब समझता है तप 
उप्त नवके दाग वि 7 करता है परतु भावत्रा प्द्ध ही नयोंक्रे 
विकलसे परे विन मात्मतखज्ी रखा है ऐसा आत्मज्ञनी पुरुष 
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यदि मुनि अवस्थामें उत्तम वज्रवृषभनाराच संहन्नका धारी 
होकर क्षपकश्नेणी पर आरूढ हो जाता दे तो उप्ती नगसे चार 
घातिया नाश फेवलज्ञान पाकर फिर चार अधातियोंक़ा भी नाश 
कर मोक्षरूपी टक्ष्मीको प्राप्त कर लेता है-परम स्वाधीन परम 
सुखी व जावागमन रहित निराझुछ हो जाता है, यदि सुनि 
तदभव मोक्षणामी नहीं होता है तो उत्तम देव गतिमें जाता है 
फिर वहासे आकर तीपतरे भव व अन्य किसी भवमें मोक्ष प्राप्त कर 
लेता है। यदि आवकके व्रतोंको पालता है तो (१ ६सोल्ह खगतक 
जाता है फिर कुछ भवोमें मुनित्रत द्वारा मुक्त हो नाता है | 
अम्याप्त करते हुए नव कभी रागटरेष पैदा हो जावें तब ही आ- 
त्माका शुद्ध ख़रूप विचार करछे, रागह्देप चछे नांयगे इस्त तरह 
जात्माका ध्यान करते हुए सवरूपका ढाम होता है । इस ग्रधका 
नाम आधचायमने हसीलिये इष्टो।देश रखा है कि इप्तमें च्चे सुझके 
अनुभवका उपाय वाया है जो कि परम इष्ट है यह सुख पूर्णपने 
मोक्ष अवस्थामें मिलता है इपतलिये मोक्ष परम इृष्ट है। मोक्षका कारण 
निम आत्माका ध्यान है इप्त लिये स्वात्माध्यान परम इृष्ट है। इस 
तरह सुख, मोश्ञ तथा स्वात्मध्यन तीनोंका उपदेश इस्त ग्रंथमें 
किया गया है। इस काहमें भी मो भाई या बहन इस प्रेथक्रो 
अच्छी तरह विचार कर पढंग, मनन करेंगे व चवित्तमे धारण 
करेंगे उनको अपूर्व ख शातिक्ा लाभ होगा। वे कपायोक़ो 
उपशम करते चले मायगे | उनका जीवन परम न्याय युक्त 
हो जायगा । वे व्यवहारमें सव॑ जीवोंके हितकारी हो नायगे। 
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उनके आत्माके बलकी वृद्धि होती नायगी, तथा इमोक्री निभरा 
अधिक व संबर विशेष होगा-जिप्के फ़से यह जीव शुद्ध होते 
होते एक दिन बिरुकुर झुद्द हो मावेगा-भथथोत्‌ मोक्ष प्राप्त कर 
हेगा | वाह्तवमें इप्त जीवका सच्चा हित स्ाधीन होने हीमे दे | 
इप्तलिये इसे इस दुरूभ मनुष्य गनन्‍्ममें उप्त फर्तेव्यको प्िछ 
ऋरनेके ढिये निश्चय रत्तत्रयमई निन आत्माका ही ध्यान करना 
चाहिये | खवात्मध्यानसे ही स्तत्रताक्ा लाभ होता है । 
श्री समयप्तार करुशमें कहा भी है।--- 
पृदमिद नतु कमेदुरातई सहज वोघकूछा सुलभ किल। 
तत इद निनबोधकलावल्ात्‌ कलबितु यततां सतर्त जावे ॥११ 
भाव यह है कि निन पद मात्र क्रियाझंंडपसे नहीं प्रिछ 
'सक्ता है | यह स्वाधीन पद स्वाभाविक आत्मज्ञानकी करासे 
सुल्भतासे हाथमें आमाता है इप्तलिये मगतके लोगोंक़ों चाहिये 
कि वे अपने आत्मज्ञानक्नी कहाके वलसे इस पदकी प्राप्तिका 
यत्न करें | 
दोहा-हश उपदेश दुप्रंथक्नो, पढ़े स॒ुतुद्दी भव्य। 
मान अमानमें साम्पता, निज्र मनसे कर्तव्य ॥ 
आ ग्रह छोड़ खब्नाममें, वा वन सु वसेय | 
उपमारहित स्वप्रोक्ष भी, निजकर सहज हि लेय |५१॥ 
आगे टीकाकार पढ़ित भाशापरजी अंतिम मगलाचरणमें 
ग्रथका हेतु बताते हैं.-- 
बिनेयेदुमुनेवाक्यारूव्यानुह्पहेतुना । 
इशपदेशटीकेय कृताशाधरधाौगता ॥ १ ॥ 
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भावाथ-मुझ आशाघर पंडितने श्री विनयचंद्र मुनिके 
उपदेशसे भव्य भीवोके उपकारके हेतु इष्टोपदेश ग्रन्थकी संस्कृत 
टीका रची है | 
उप्शम इव मर सामेरेंदुमुनीन्द्रावजनि पिनयच्द्र: सचकोरेकर्चदर: । 
जगदमृतसगर्भाशाससंदर्भगर्भः शुविचरितरिष्णोयस्य घिल्ोति वाचः 
मावाधथे-वह श्री विनवचेद्र मुनि मानो शातिकी मृत 
हैं, सागरचंद्र मुनीन्द्रके शिप्य है, सजन पुरुष रूपी चकोरके 
लिये एक चंद्रमाके तुल्य संतोष प्रद हे। नगत॒कों अम्रतानन्दके 
दाता है, शासत्रमें अतिशय प्रवीण हैं व मिन पवित्र चारित्रके 
धारक साधुके वचन भव्योंकों प्रसन्न करते दे | 
जयंति जगतीवंधा भरीमब्रेमिजिनांचयः । 
रेणवो४पि शिरोराज्ञामारोहँति यदाश्रिता। ॥३॥ 
भावाथ-तीन नगतसे वेदनीक श्री नेमनाथ भगवानके 
चरणकमल जयवंत हों भिनको भाश्रय करने दाढे जीव उनकी 
चरण रजको भी मप्तकपर आज्ञा रूप घारण करते है । 


२३७. _इशोपदेश टीका । 


ग्रन्यका सार व भाषाकारकी प्रशस्ति । 

इस्त ग्रेयक्ो श्री पृत्थपाद स्वामीने जो बहुत बड़े वैया 
काणी, तत्तज्ञानी साधु हो गए हैं, रचा है-उनके रचित श्रीः 
ेनेन्द्र व्याकरण, स्वाथपरिद्धि (तत्वार्थ सूत्रक्नी टोका ) व स्माधि- 
शतक अथ बहुत प्रप्तिद्ध हैं। यह आचार विक्रममें चतुर्थ शताद्वीके 
अनुमान हुए है-हप्त अथकी सह्छत टीका विद्वान पंडित जाशा- 
घरने जो विक्रमकी तेरहवीं शत्ाब्दीमें हुए हैं बहुत ही विस्तारखे 
और बहुत ही शुद्ध भात्मप्रेमसे रची है, उसकी पूर्ण भाषाटीक्ा 
न देखकर अध्यात्म प्रेमियोके लाभको विचार कर मुझ 
तुच्छ बुद्धिने भपनी अब्य शक्तिके अनुप्तार केवल पर्मप्रेम वक्ष 
इसकी भाषाटीका रची है। नो विद्व।न्‌ पंडितनन हों वे मेरी भूल 
चूकको क्षमा कर तथा सुधार कर मेरे ऊपर पा करें तथा इस 
भाषाटीकाका जग़तमें प्रचार करें जिप्तसे कहयाणके इच्छुक सुख 
शांतिका छाम करें | इस अन्यमें भाचायेने पहले ही छोऊमे 
मंगछाचरण करते हुए नो सुचना की थी कि निज जात्मल्वभावकी 
प्राप्ति खये अपने ही खात्मानुभवसे होती है उसी बातकों ५१ 
छोकोंमें अच्छी तरह बता दिया है। जैसे सुब्ण अपने ही उप- 
दानके बलसे स्वये शुद्ध हो नाता है वैसे यह भात्मा अपने हीं 
आत्मज्ञानके बढसे स्वये परमात्मा हो नाता है | बाह्य व्यवहार 
अग्नि आदिका आलम्बन केवल सुदंणक़ों निमित्त मात्र सहकरी 
है वैसे निश्चय रत्नत्रयमई भासज्ञानके लिये व्यवहार रत्नत्नयका 
साधन निमित्त मात्र सहकारी है। स्वामीने यह भी बताया है 
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कि भव तक मोक्षकी प्राप्ति न हो तब तक दुर्गेतिते वचकर सुग- 
तिमें हीं रहना धच्छा है| वह सुगति व्रतादिके पाढनसे तथा 
जआत्मज्ञानके अभ्याप्तते नो पृण्यक्रम वंबता है उपके द्वारा होती 
है इसलिये हिंपादि अत्रतोंपे बचकर शुद्धोपयोगकी भावना रूप 
शुद्धोप्योगमें वतना चाहिये | यद्यपि स्वर्गमं सुख भोगमूमि व 
ऋर्मभुमितते विशेष है तथापि पर्व ही गतियोमें झ्वितना- सी इन्द्रिय- 
जनित सुख है वह सव अतृप्तिक्ारी व तृष्णावद्धक व कर्मबंपक 
होनेसे दु खरूप ही है। सप्ताराशक्त व जात्मछुखके अश्रद्धालुओं- 
कोही मोहके कारण वह सुख सुख भाष्तता है रसे उन्मत्त पुरुषको 
पंद्र्थ ठीक नहीं दिखते वैसे मोही अज्ञानोकों बम्तुका यथार्थ 
स्वरूप नहीं भापता है | अज्ञानके ही प्रतापसे यह भोंदू नीज 
सर्वथा भिन्न देह, स्त्री, पुत्रादिशे अपना मानकर शंग करता है 
तथा किम ही को शत्रु नानकर उनसे छेप करता दे | यह नहीं 
विचारता है कि सुख तथा दुख जीवकी अपने ही वाधे हुश 
पुण्य पापकर्मके अनुप्तार होता दे दूसरा केवक निमित्त मात्र है 
इपसे परसे राग टेप करना अज्ञानता है | हप्ती भज्ञानमई रागदेपसे 
यह जीव पुनः पुनः कम वाधकर संसारमें अनादि कालसे अमता 
थाया है तथा सुस्के लिये यत्न कर्ता हुआ विषत्तियों ही में 
पडता माया है-एमच भापत्तिको हृठाता है तो दूप्तरी सेकड़ों 
सामने जामाती हें-मशा, रोग, मरणसे बचना बहुत ही दुल्भ है। 
अज्ञानी नीव धन होनेसे अरनेको सुखी मानता है सो घन भी 
जाकुलताका कारण है। चिंतामें पटकके मीवक्नो निराकुछ नहीं 


पर प्तक्ता-उसे भी एक दिन छोड़के जाना होगा | घनका नाश 
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शरीरका नाश नगतमें दृप्तरोंकी नित्यप्रति होता देखकर मी 
जअज्ञानी मोही नीव नहीं प्मझता है-रातदिन घनकी तृप्णामें पड़ा 
हुआ अपने नीवनसे भी अधिक धनको गिनता है ओर पघर्मक्ी 
भी कुछ परवाह नहीं करता है। फिर जाचायने उप्त जज्ञानीको 
समझाया है कि नो घन रहित है ओर संप्तारसे छूटना तो चाहता 
है पर छूटनेका उपाय घन वमाकर दानादि करना समझता है- 
उसको शुचि शरीरमें कीचंड ढपेटकर फिर स्नानका दष्टांत दिया 
है-भर्थात्‌ आत्महितेषीकों घनके सेग्रहमें न पडकर भोगोंकी 
इच्छा छोड़कर वेराग्यमाव भमकर भात्मप्यान ही करना चाहिये- 
जीवका उपकर जात्मध्यानसे ही होता है। दानादि शुभ कमसे 
तो फिर पृण्य कम बांध सप्तारमें ही वाप्त करता है | सप्तारका 
नाश कर्ोंके नाशसे होगा | वह कमका नाश आत्मध्यानसे होना 
संभव है | इस तरह भज्ञानी शिष्यकों आत्मज्ञानकी रुचि दिला- 
कर आचार्यने आत्मध्यानकरा उपाय बताया है कि शिष्पकों 
पहले तो अच्छी तरह शुद्ध निश्चय नयसे आत्माके स्वमावका 
निश्चय करना चाहिये कि वह एक अविनाशी अमृर्तीक ज्ञाता 
इृष्टा, अत्यन्त सुखी, वीतरागी, शरीरमें शरीर प्रमाण भाकारघारी 
अनंत गु्णो का धनी, एक चैतन्य मई पदाय प्िड भगवानके समान 
शुद्ध है वही मैं है, ऐप निश्चय करके इन्द्रियोके विषयोको 
रोककर एक वित्त हो अपने बात्मामें ही आत्माका ध्याव अपने 
जात्माके 7 करना चाहिये, मात्मथ्यानके प्रतापसे आलवका 
निरोध व निगेराकी प्रात्ति होगी। नव यह भव्य जात्मामें एकता 
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पनेको प्राप्त करेगा तब्र ध्याता व ध्येयक्रा भेद नहीं रहेगा | तब 
स्वरूपमें रमनेसे यह संप्तारसे ममता रहित हो भायगा | 

जो कोई ममत्व छोड़ता दे वही संप्तारसे मुक्त हो नाता 
है। जो कोई निन स्वरूपको देहादिसे भिन्न भाता है वही ममता 
हटाता दे | नो भात्मानुमवर्में ढढ़ अम्याप्ती हो नाता दे वह 
अपना जन्म, मरण, बाछ, युवा व बुढापापना नहीं मानता है 
दिन्‍्तु इन सबको अपनेसे मिन्न शरीरमें समझता है। वह ज्ञानी 
सर्व पुद्कोंक़ों वार वार मोगी हुईं झूठनके समान समझकर उनकी 
इच्छाक़्ीं त्याग देता हैं भर अपनेही हितकी तरफ झुक्क नाता 
है। जो निम हित चाहेगा बह जवश्य निम हित एम्पादन कर 
ढेगा | वह शरीर छतप्नीके मोहकी छोड़कर निनोपकारमें ढंग 
जायगा | आचायने यह भी बताया है कि आत्मानुभव पानेका 
मांगे गुरूसे उपदेश पाकर तत्तवक्रा अम्याप्त करता हे | यद्यपि 
बाहरी गुरू निमित्तमात्र गुरू हैं परंतु अप्तली गुरू अपना भापही 
है क्योंकि जतरंगकी प्रेरणाके विना तत्तवाम्याप्त होना दुढम दे | 
योगीकी उचित है कि भर्तेप्रकार आत्मरुचि प्राप्त करके 
एकांतमें अठकर निन आत्माके ख़हूपके ध्यानका अम्य्राप्त करे- 
जम्याप्त करते करते ज्यों ज्यों खात्मानुभव जागेगा स्‍यों त्यों इंदि- 
योंके विषय नो सुलूम भी द्वे भरुचिकर भाप्तने ढंग जांयगे | 
तथा नेसे जेसे इन्द्रिय विषय न सुहवेंगे पैसे तेसे स्वात्माकी 
अनुभूति बढ़ती जायगी | निप्तको खात्मानंद्का मना जा नाता 
है वह इस नगतकी नाटठ्कका खेल समझता है, नित्त्य आत्मा- 
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नंदकी चाह रखता है-कहीं मन भन्य काममें प्रयोननवश ढगता 
भी है तो शीघ्र वहांसे हटा लेता है, विनन स्थानमें रहता है. 
हां लोगोंकी भीध्भाड़ न हो, वह ऐसा आत्मस्वभाषमें मस्त हो 
नाता है कि बोलते, चलते, देखते हुए भी वह जात्मभावनाके 
प्रेमको नहीं भुढता है और जब खरूपमें एयाप्न हो जाता है 
तंब आश्मा केप्ता है क्या है इन विद्ृत्पोंकी भी नहीं वरता है- 
आत्मामें परम रति करता हुआ परपदार्थमें रागहेप' नहीं करता 
है-इसीसे वह कर्मबन्ध न क ता हुआ कर्मोतते भात्माक्री मुक्त 
करता है | सो यह नियम ही है कि नो मिप्तको चाहता है वह 
उप्तको प्राप्त होता दै-पुहुलका भक्त वारवार गतियोंमें पुहरलको 
पाता है-नव कि पुद्ुछका वेरागी आत्माका प्रेमी देहादिसे छूट 
जाता है। जात्मध्यान करनेसे कोई अपूर्व एक अतीद्रिय सुख 
प्राप्त होता है-वही जानंद अग्निके समान कर्मोक्रों जला देता 
है | वास्तव आत्मज्योतिकी महिमा अकथनीय है-उप्तकी रम- 
णता यहां भी सुख प्रदान करती है-ओर परलोकमें भी जीवको 
मोक्षेके अविनाशी भाप्तन पर विराजमान कर देती है-उसे कर्म- 
विनयी, सतंत्र, र्वाधीन परमसुखी कर देती है इस तरह आावा- 
येने बताया है. कि जो कोई अपने आत्माके स्वभावकों अपना 
ओर पुहुलके सच विकारोक़ों पुदुढका समझता है वही सार 
तत््वको पाकर परमसुखी जोर स्वाधीन हो प्क्ता है। यही इस 
ग्रेथका सार है | 
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दोहाः-राना अम्न प्रतापघर, क्षत्रियकुलमें सार । 
अग्रवारु शुभवंशके, कर्त्ता शुभ भाचार ॥ १॥ 
इसी वशमें ऊपजे, रायप्िंह गुणवार | 
फर्द्खनगर निवाप्त तम, रक्ष्मणपुर पगधार ॥ ३ ॥ 
व्यापारी सुगृइस्थ वर, मेन धमम प्रतिपाल । 
तिनके पुत्र परम शुणी, मंगलपैन दयाल ॥ ३ ॥ 
मिन कलकत्ता वापकर, घमम ज्ञान फेशय | 
सात्म सुरप्त पीवत रहे, ओरनकी पिछवाय ॥ ४ ॥ 
उनके पृत्र मृदृप्थवर, मशत्ननढाक विचार । 
पत्नी मादेव गुणभरी, देवि नारायणप्तार ॥ ५ ॥ 
ताके पुत्र चतुर भए, चतुर दान समजान | 
न्येष्ठ सु शातीलाल हैं, फिर छा भनंत वखान ॥ ६ ॥ 
मैं सीतरुप्रताद फिर, चौथे पनाहा5 । 
चय युवान ही उठ गए, छवितिय चतुर्थ सुध्राल ॥ ७ ॥ 
विक्रम पैतिप्त उन्निप्ता, लियो मेन अवतार | 
बालकपन विद्या फछू, पढ़ी सुमति अनुप्तार ॥ ८ ॥ 
धर्मी लखनों नगरकी, संगतिसे रुचि पाय । 
कककत्तामें बासकर, धर्म प्रेम बढ़वाय ॥| ९ ॥ 
मिनवाणी छ्वाध्याय कर, कियो ध्मेका बोध | 
निम अनुभव भम्यासमें, उपनो अपना सोष ॥! ०) 
कछुक काल गृहवाप्तमें, आकुलता बहु भाव । 
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गृहतनि श्रावक्ष ब्रत घरो, त्रिशति दय वय पाय |)! !॥ 
जिनवाणीके प्रेम वश्ष, पुप्तक रची विचार | 

गृहर्थधर्म धर्म जात्म बर, माल तत्त्व प्रम्हार || ११ ॥ 
सेठ सुगणकर्नद वर, पर्मी दानी सार | 

सुरतीय चंद मूलके, बहु अनुरोध विचर ॥११॥ 
जीवन चरित विशाल कर, प्रगृटायों हुल्साय । 

महा पुरुषका जनुकरण, प्रभीकरें वितताय ॥! १॥ 
कुंदर्कृद भाचा्यक्रे, ग्रथ मह। अध्यात्म | 

पठकर मनन विचारक!, भक्ति सही पिन आत्म ॥!९॥ 
उनकत नियम सु सारको, सार स्मयकों मान । 
दोनोंकी भाषा रची, पंस्छत वृत्ति नाव ॥१६॥ 
पृज्यपाद आचायज्त, शतक समाघी सार। 

प्रभाचद्रकी वृत्ति सम, टीका रची विचार ॥१७॥ 

नेनी तत्त विचार कर, श्री जुगमघरढार । 

बारिष्टर प्रस्यात जाग, नन्‍्यायवान गुणमारू ॥१८॥ 

कर सहाय उनको कछु, इग्लिश वृत्ति रचाय | 
मोक्षशात्र पंचास्तिमय, सार सु गोमट भाव ॥१९॥ 
उन्निश् शत अठइत्तरे, वर्षोक्ाह विचार | 

अवध झुझुय पुर रुखनऊ, कियो बाधप्त सुखबार ॥१०॥ 
अग्न खडेडा गोत्रके, गैनी रुचि कर्ता! । 

शत गृह घनकंणसे सुखी | प्तोषी वृषधार ॥२१॥ 
तिनमें मुख्य विचारिये, नाथ किंदार उदार | 
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देवीदास प्मापति, योदिंद प्रत्नाद विचार ॥२२॥ 
दुर्गापप्ताद सुरूल प्रभु, नाम विशेश्वरटाल । 

मुन्नेशल चद नेम हैं, वृषभ छुन्दरलाल ॥९३॥ 
दौररमल मत्री सभा; ढारु बराती मान । 
अमितप्रप्ताद वक्कील हैं, धर्मी ज्ञानी मान ॥२१९॥ 
गोझुछचंद वक़ीक भी, मद्य निवारणहार | 

लाद मांगीढाल मर, तेमपल पोनपाक ॥२५॥ 

लाक चिरनी स्वरूपचद, ऋषमदाप्त हर्षचन 

ओप्तवाल वशन गुणी, फतहचन्द बृषनंद्‌ ॥ २६ ॥ 
इत्यादि पाधमि बहु, धर्म दिगस्घर पाक | 

निम वित प्तम नित दानकर, घर्म अथ प्रतिषार ॥२५)। 
चौक सु अहिया गेममें, पार सभादत गन | 

मिन मदिर पट बन रहे, दशनसे दुख भग ॥ २८ ॥ 
ओपधिश्ञाहमें बट्त, औषधि रोग निवार | 

जार पाठ छुमेन), दाछक भन हितकार || २९ ॥ 
दान, चार परकारका, देय ,ग्ररी रुचि धार | 

धर्म प्रभावन हेतु रथ, उत्सव वापिक कार ॥ ३० ॥ 
जैन वाग नंद पार है, महप वना विशाल | 

धर्मी भा वृष सेवने, वृद्द युवा तिय बाक ॥ ३१ ॥ 
पुरतक आलब प्ार दे, ज्ञानदान कर्तार | 

जैन अमन धुलाभ छे, सुख पाते एच प्तार ॥ ३२॥ 
शुम सपतिम बाप का, रंच कष्ट नई पाय | 

धर्म सुद्रिन पावन जियो | निरभाकुन वित राय ॥१३|| 
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अवप्तर कुछ शुभ काढ़के, अध्यातम रुचि जोन | 
इष्टोपरेश भाषा रची, मति माफिक शुभ मान [| ३४ ॥ 
आतमज्ञानी पढित-सेहु, भरदाप्त विनीत । 

यदि प्रमादसे भूल हो सोधों करो पुनीत ॥ १९ ॥ 
आश्रित सुद्रि अष्टमि दिवप्त, सुयेवार छुखकार । 

निशमें यह पूरण करी, पढ़ो गुणों रुचि घार ॥ ३६ ॥ 
संभव सवार चेत्य घर, निकट शरण विनर पाय । 

उन चरणन परप्तादसे, हुई बुछे अधिकाय || ३७ ॥ 
या रचनाके करतसे, भयो जो सुन्दर भाव | 

धर्म प्रेम वेराग्य शुभ, अध्यातम दर्शाव ॥ ३८ ॥ 
निनानद अनुभव भयो, पुण्य बध्यों सुविशाह । 

तिन सबके कारण सही, श्री निनेन्‍द्र गुणमाक ॥ २९ ॥ 
मन बच काय सुयोह्ल्िक, इनमें नहिं कछ ज्ञान । 
आतमक्का करतव नहों, वीतराग गुणव न ॥ 2० | 
भक्ति श्री मिन चरपक्की, इमगी आतम आब | 

प्तो ही प्रेरक हो यह, चले मन बच ढाय || ४१ ॥ 
इधर उपरसे शठ्द बहु, सचय कर एक ठोर | 

ग्रग वनो शोभामई, नहिं कर तब कुछ और ॥ ४९ ॥ 
सुखप्तागर वरद्न निर्मित, श्री मित्र बच कर चंद्र । 

जो नामे माने सुधी, साथा दा भिमेन्द्र | ४३ ॥ 
पंच परम गुरु भरण है प्ब हीरो सुखदाय | 

भाव द्रव्यसे नमनकर, सवि नित पृण्य उपर || ४४ ॥ 


शशोपदेश टीका । र७३ 


मंगलकारी नित रहे, वाणी शिन सुख्नार | 
जो भाव आदर करें, शिव सुख्तमें घरतार.॥ ४९ ॥ 
इस अध्यातम अथको, मिन वाणीका सार | 
पढ़ो पहावों ध्यान कर, आतम ज्ञान विचार ॥ 9६ ॥ 
कर प्रकाश इप्त शाख्रका, नगमें घम बढ़ाव | 
पथ प्रभावनासे बढ़े, जगनीवन सुखदाय ॥ 8७ ॥ 
ज्ञान दान सम ओर नह4, वृष प्रभाव कर्तोर । 
तोतें ग्रथ प्रकाशिये, सत्त ज्ञान दातार ॥१ ८] 
मैनवागमें तिष्ककर | समता उरमें घार | 
उन्निप्त में इक्कीप्रमें | अक्टूसा नो सार ॥9९॥ 
टीका लिख घन मान भव, उत्तम फरू दातार | 
निन हित सुखुदधि साथिया, नाक नहिं है पार ॥९०॥ 
इति। 
शुभ भब्तु, कल्पाणं सवतु, आत्मबोीध सवतु ॥ 
मित्ती आश्विन हुटी धध्मी रविवार विक्रम प्म्बत १९७८ 
तारीख ९ अक्टूबर १९२१ की रात्रिको ५ बजे प्वेरा होते 
होते भाषा टीका पूर्ण की। 
द० बह्यचारी सीतलगसाद। 


6०२. 


